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मुद्रक-- 
श्री भीमसेन विद्यारंकार 
नवयुग प्रिण्टिज् प्रेस, 


मोहनछाल रोड, लाददोर 


निवेदन 


ग़ढत या सही, यह विश्वास मुझे बहुत दिनों से है कि में एक 
सफल नाटककार बन सकता हूँ । ओर मेरे इसी विश्वास का पहला फछ 
यह “अशोक” नाटक है। कला के समाछोचकों से मेरा अनुरोध हैं कि 
वे इस नाटक की खरी खरी आलोचना करें। में उन्हें विश्वास दिलाता हूँ 
कि प्रतिकूल आलोचना सुन कर भी भें निराश या हतोस्साह नहीं 
होऊँगा । 

“झशोक” के सम्बन्ध में, यदि ज़रूरत हुई तो, केफ्रियत फिर कभी 
दूँगा | यहा में सिर एक ही निवेदन करना चाहता हर । पहछे नाटक प्रायः 
रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे जाया करते थे। परन्तु अब रंगमंच का 
स्थान चलचित्रों ने छे छिया है। इस नाटक में मेंने अनेक दश्य ऐसे रक्खे 
हैं, जिन्हें रंगमंच पर तो आसानी से नहीं खा जा सकता, परन्तु उनका 
चित्र बनाने में कोई कठिनाई न होगी । 

इस नाटक के गीतों के लिए में अपनी पसन्द के श्रेष्ठ कवि श्री 
प्रियहंस जी का कृतज्ञ हूँ। उनकी कृपा न होती तो शायद अशोक” में 
एक भी गीत न जा सकता । 

हिन्दी-जगत्‌ ने यदि भेरा यह प्रयास पसन्द किया तो में अन्य 
भी अनेक नाटक उसकी भेट कर सकूँगा। 


आश।|-निकेतन 


लाहोर “--चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
११ सितम्बर १६३५ 


नाटक के पात्र 


पुरुष 


बिन्दुसार--भारत सम्राट ( अशोक के पिता ) 

सुमन--युवराज ( बिन्दुसार के बड़े पुत्र ) 

अशोक--भारत सम्राट ( बिनदुसार के मैंमले पुत्र ) 

तिथ्य--बिन्दु सार के छोटे पुत्र 

आचाये उपगुप्त--सम्राट्‌ श्रशोक के गुरु ( बोद्धू-घर्म के सब से बड़े नेता ) 
चणडगिरी-पहले क्षश्नप, फिर सेनापति 

मोौखरी--पहले सहायक सेनापति, फिर सेनापति 

दीपवर्धघन-शीला के पिता 


ऊँ एाछ | सम्राट अशोक के पुत्र 
असहन्द्र हे 


स्ञ्री 


इीलछा--झुवराज सुमन की वारदत्ता वधू 

तिशी ( तिथ्य रक्षिता )--अशोक की पत्नी ( साम्राज्ञी ) 
चित्रा--अशोक की बहन 

संघमिन्रा--अशोक की पुत्री 


स्थान 


पाटली पुशत्न--भा रत साम्राज्य की राजधानी 
तक्षाशिका--सीमा प्रान्त की राजधानी 
सुशाल्ली--ककिंग की राजधानी 
वैशाक्ली--मगध साम्राज्य का एक प्रमुख नगर 


अशोक 
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प्रथम अंक 


| *२१5५४६६० > 


पहला चरय 
सथान--पय्कीपुत्र 
समय-- सायंकाऊर । 

[ युवराज सुमन अपने दोनों भाश्यों, अशोक तथा तिश्य के, साथ सायंकाल 
की पोशाक पहने हुए राजप्रासाद के उद्यान में खड़े हैं | नगर के 
मन्दिरों में आरती हो रही है ओर उसकी हल्की-हल्की 
आवाज़ राजकुमारों के कानों में पड़ रही है|] 

खुमन--तुमने भी कुछ सुना तिश्य ? 

तिश्य--क्या चीज़ ? यह आरती के घण्टों की मधुर 
ध्यनि ? 

सुमन--बस, तुम्दारी कल्पना ओर तुम्ददारी दुनिया तो 
यहाँ तक द्वी सीमित दै। ( घूम कर ) अशोक, तुमने तिश्य से 
तत्षशिला के विद्राद के सम्बन्ध में कोई बातचीत नद्दीं की ? 

अशोक--नददी युवराज । तिश्य को ये बाते जानने की 
आवश्यकता भी क्‍या हे । 

सुमन--ख्नैर, जाने दो | यद्द बताओ कि तुमने तक्षशिला 
जाने के बारे में क्या निश्चय किया दे ? 
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अशोक--तक्षशिला के विद्रोह को तो में बच्चों का 
खिलवाड़ समभता हूँ | दो-एक व्यक्षियों के कान एऐंठ देने से 
दी यद्द विद्वोह्द शान्त हो ज़ायगा | 

सुमन-मगर कान एऐंठने के लिए भी तो तुम्दारा वहाँ 
जाना ज़रूरी द्वी है न ? 

[ धीरे-धीरे तिश्य दोनों भाश्यों से प्थक्‌ होकर दूर जा खड़ा होता है और 
दूर पर दिखाई देने वाले मन्दिरों क शिखरों की ओर देखने लगता दे । ] 

अशाक--जाने में तो काई इज़ नहीं । मगर इन दिना 
राजधानी में ही रहने को जी चाद्वता दे। 

सुमन--यह क्यों कर ? 

अशोक--इसका कोई खास कारण नहीं द्वे युवराज । 
या द्वी बादर जाने को जी नहीं चाहता | 

खुमन--मगर राजकीय कतेव्य जी की चाद्द से ऊपर 

री चीज़ दे । यदह्व तुम मानते हो न अशोक ? 

अशोक--इस साम्राज्य के युवराज को राजकीय कतंदडय 
की चिन्ता एक साधारण राजकुमार की अपेक्षा कही अधिक 
होनी चाहिए । 

खुमन--कया कहा, साधारण राजकुमार ! अशोक, 
एक बार फिर से सोचो कि यद्द तुमने क्या कद् डाला | 

[ अशोक कोई जवाब नहीं देता, वह आँखें नीची 
करके चुपचाप खड़ा रहता है ।] 
खुमन--( भराई हुई आजज में ) अशोक ? 
( अशोक उसी तरइ चुपचाप खड़ा रद्दता दे । ) 
सखुमन--भाई अशोक ! 
झशोक--(पेरे से) कदिए, मुझे कब सस्ताशिला जागा होगा 


श्श्य ] प्रथम अंक ७ 


खुमन--अशोक, सच- सच फहो; तुम्हें मेरा युवराज 
होना पसन्द नहीं है क्या ? 

अशोक--मेंने तो यह नदीं कहा । 

खुमन--सच-सच कटद्दो अशोक ? ( गरा भर आता है। ) 

अशोक--मुभे क्षमा कीजिए युवराज ! 

खुमन-युधराज मत कहो | मुझे भाई कद्द कर पुकारो, 
लिफ़ भाई | 

अशोक--में कल खुबद्द द्वी तक्तशिला के लिए रवाना 
दो जाऊँगा भाई साहब ! 

सुमन--( अशोक के कन्वे पर हाथ रख कर ) मेरी ओर देखो 


€्‌ 
भाई | 





( इसी समय तिश्य नज़दीक आ्राकर कहता है ) 
तिश्य--( सुमन की ओर देखकर ) पक बात का जवाब दंगे 
भाई साहब ! (प्रायः साथ-ही-साथ) मगर मुझे इस तरह अचानक 
याच में आकर बाधा डाल दने के लिए माफ़ कर दीजिएगा। 
खुमन--/ जबरदस्ती थोड़ा-सा मुस्करा कर / क्या पूछते हो 
तिश्य ? 
तिश्य--काई ख़ास बात तो हे नहीं । मगर आप यहद्द 
बताइए कि आपने अभी तक विवादह्द क्‍यों नहीं किया ? 
( सुमन भोर अशोक दोनों मुस्करा पते हैं | ) 
तिश्य--/ जरा गम्भीर होकर ) आप दोनों मुझे झभी तक 
बिलकुल बच्चा समभते हैं । 
अशोक--ओर नहीं तो तुम किसी के बुजुर्ग दो क्या ? 
सुमन--अच्छा तिश्य, तुम्द अचानक यद्द सवार खूर 
कैसे गया। 
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तिश्य--/ खुश होकर ) देखिए न भाई साहब ! अभी-अभी 
जब आप दोनों आपस में बदस कर रहे थे तो में कुछ दूर खड़ 
रह कर मन्दिरों के वाद्य की अस्पष्ट ध्वान सुनने का मज़ा 
ले रद्दा था। अचानक एक स्वर मुझे ऐसा भी सुनाई दिया, 
जो कल दी भाभी ने मुझे खुनाया था। ओद, भाभी इसराज, 
कितना अच्छा बज्ञाती दे । सदसा मुझे भाभी की याद्‌ आा 
गई और उसके बाद अचानक या ही खयाल ञ्रा गया कि 
जब अशद्योक श्राता जी मेरे लिए एक भाभी छा चुके दें, 
तो फिर आपने अभी तक विवाह क्‍यों नहीं किया । 

अद्योक--नहीं तिश्य, तुमने अभी तक ठीक-ठीक 
कारण नहीं बताया । 

तिश्य-क्या नहीं बताया? 

अशोक--असली कारण । 

तिश्य--अच्छा श्राप द्वी बता दीजिए | 

अशोक--तुम्दे अचानक इच्छा हुई होगी कि मे भी क्‍यों 
न शीघ्र द्वी विवाह कर लूँ। इसके बाद्‌ तुम्हे खयाल आया होगा 
कि ज़ब तक सबसे बड़े भाई का विवाद न हो जाय, तब तक 
तुम्दारी ओर ध्यान ही कौन देगा | क्‍यों है न यद्दी बात ! 

तिश्य--( सुमन की ओर देख कर / देखिए न भाई साहब, 
यह सदेव मुझे इसी तरद्द खिज़ाया करते दें । 

सुमन--राजप्रासाद की पूजा का समय दो गया। 
चलो, उस ओर चले। 

[ तीनों भाइयों का प्रस्थान । सुमन का चेहरा अब 
भी काफ़ी गम्भीर प्रतीत हो रहा है | ] 


दूसरा दृश्य 
स्थान--तक्षशिका के मुख्य बाज्ञार का एक भाग | 
समय--मध्याद्दोत्तर । 
( नागरिकों की एक भीड़ एकत्र दे और शोर-गुल हो रहा है | ) 
एक नागारिक--क्षत्रप चए्डगिरी आज खुबदद से 
दिखाई नहीं दिया। 
दूसरा ना०--हाँ, दो, दिखाई तो बह सचमुच नहीं 
दिया । 
तीसरा ना०--चण्डगिरी भाग गया । 
चोथा ना०--/ जिल्ला कर ) चण्डगिरी का नाश हो | 
सब लोग--( एक साथ चिज्ञा कर ) पापी चणडगिरी का 
नाश दो । 
पहला नागरिक-वहद दुष्ट यदि इस स्ग्मय मुझे दिखाई 
दे ज्ञाता तो में उसका सिर काट डालता । 
दूलरा नागरिक--वाह, तुम एसे दी तो वार द्वो । 
पद्ला ना०--ओऔर तुमने मुझे क्या समझ रक्‍खा हे । 
दुखरा ना०--एक आदमी । 
पद्दला ना०--/ मुँफला कर ) मगर में तो तुम्दे आदमी 
भी नहीं समभता | 
नागरिकों का नेता-/ जरा ऊँचे स्थान प्र खड़े हो! कर ) 
भाइयो, ज़रा शान्त हो जाओ | 
( सन्नाय छा जाता है । ) 
नेता०--तुम्दे कोई नया समाचार मालूम हुआ ? 
तीखरा नागरिक--नहीं, कोइ नहीं । 
नेता-सम्नाट ने इमें विद्रोह्दी घोषित कर दिया हदे। 
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ओर राजकुमार अशोक इमें दण्ड देने के लिए बहुत शीघ्र 
तत्षाशला पहुँच रहे हें । 

पद्दला ना०--मगर क्या वद्द हमारी कोई बात भी न 
सुनेगे । 

नेता--हम विद्रोही हैं; हमारी बात कौन खुनगा | 

तीसरा ना०--( चिक्ना कर ) तक्षशिल्वा के नागरिकों, 
किसी के सामने मत कुकी । 

चौथा ना०--( ऊँचे स्वर में ) तक्नशिला की स्वाधीनता 
अमर हो | 


सब लोग-( चिक्ला कर ) तक्षशिल्दा की स्वाधीनता 
अमर हो ! 


नेता--भाइयो, हमारे थेयं ओर साहस फी परीक्षा का 
असली मोका अब आया दहे। यह मत समझ लो कि 
तक्षशिला के राजप्रासाद को आग छलगा कर ओर पापी 
चरणडगिरी को भगा कर हमारे कतंब्य की इतिश्री हो गई । 
नहीं, कदापि नहीं | चण्डगिटी भाग गया दे, मगर वे छोग 
मोजूद हे, जिन्होंने चएडगिरी को चणडागिरी बनाया था। 
एक चणडगिरी चका गया ता उसकी जगद्द व दूसरा 
चरणडगरी भेज देंगे। नागारिकों, अपनी वीरता पर कलेक 
मत आने दो । उनके हाथ में शाक्कि हे, राजदरड दे, सना 
है। मगर याद रकखो, उनकी यद्द शक्ति हम लोगों की दढ़ता 
के सामने चुर-चुर दो जआायगी। इम लोग यदि आपस में 
मिलकर रहंगे, संगठित रहेंगे, तो सन्नाद्‌ की भाड़े की सेना 
दमारी मातठ्भूमि की स्वतन्ध्रता का अपदरण नहीं कर 
सकेगी । तक्षशिला की स्वाधीनता अमर रहेगी ! 
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सब लो ग--( चिल्ला कर ) तक्कशिल्रा का गोरव अमर रहे ! 

नेता-शाबास, भाशया ! याद्‌ रकलो, दम कछोग तक्ष- 
शिला के नागारिक दें। वह तक्चशिला, जो संसार के ज्ञान 
का, संसार की विद्या का ओर संसार के विचारों का केन्द्र 
दे। सम्पूर्ण विश्व आज तक्षशिला के सनन्‍्मुख आदर के 
साथ सिर कुकाता द्वे। हम लोग गये के साथ, अपना सिर 
ऊँचा करक कद्द सकते दे कि जो कुछ तक्षशिला सोचता है, 
वद्दी कुछ सारा संसार सोचने ऊूगता है। 

नागारेको, तुम्ददार इसी गरिमाशाली तक्षशिला की 
स्वाधीनता का अपदरण करने के लिए, पापी ओर अत्या- 
चारी चणडागिरी का समर्थन करने के लिए सम्राद ने अपने 
उद्दाड पुत्र राजकुमार अशोक को भेजा है। अशोक अपनी 
सना-सद्वित शीघ्र द्वी तक्षशिला पहुँचनवाला दे। बोलो, इस 
समाचार ने तुम्द डरा तो नहीं दया ? 

अनेक आवाज़े--नदीं, कदापि नहीं । 

नेता--अशोक दो-चार दिनों में तक्षशिलता पहुँच 
जायगा । तब तुम्द्दारे साइस की परीक्षा होगी । 

( भीड़ में से सैनिक वेशधारी एक विदेशी युवक आगे बढ़कर कद्दता दै | ) 
विदेशी सेनिक--अशोक तत्कशिला आ पहुँचा दे। 
नता--सचमुच ! 
वि० सेनिक--जी, हाँ ! 
एक आवाज़--चलों, उस पर दइमला करे। 
दूसरी आवाज़ -अशोक के शिविर को आग लगा दो । 
तीसरी आधाज़--पापी चजणएडगिरों के पोषक अशोक 

का सत्यानाश दो ! 
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सब ल्लोग--अशोक का सत्यानाश हो ! 

चोथी आवाज़--चलो, अभी चलो | 

पॉचवी आवाज़--अशोक की सेना का डरा किस 
ओर हे ? 

छुठी आवाज़--उत्तर दिशा मे । 

सातवीं आवाज़--नहीं, दक्षिण में । 

आठवीं आवाज़--नहीं, पश्चिम मे । 

नोवी आवाज़ -चलो, किसी ओर तो चलो | 

सब लाग -चलो, चलो । 

[ वही विदेशी सैनिक कूद कर एक ऊँचे स्थान पर चढ़ 
जाता हैं। और चिल्ला कर कहता है।] 
वि० सेनिक-ठद्द रो ! 
( सब लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगते हईं। ) 

वि० सखेनिक--त क्षशिला के नागरिको, तुम में से किसी 
ने अशोक को देखा दे ? 
( एक ज्ण तक सब लोग विस्मय स उसकी ओर देखते रइते हे, उसके बाद ) 

एुक आवाज़-यहद्द कौन है ? 

दूसरी आवाज़--जाखूस है ! 

तीसरी आवाज़--नहीं; यात्री है | 

चोथी आवाज़-नहीं; सेनिक हे | 

पॉचवी आवाज़--नहीं; विद्यार्थी हे । 

नेता--तुम कोन दो ? 

वि० सैनिक - में एक ज्षात्रिय हूँ। मगर मेरी बात का 
जवाब दो कि तुम में से किसी ने अशोक को कभी देखा दे ? 

नेता--नदीं, किसी ने भी नहीं । 
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वि० सेनिक--यदि वह तुम्दारें सनन्‍्मुख आजाय, तो 
तुम उसे पह्चिचान सकागे ? 

नेता--नहीं पडिचान सकेंगे । 

वि० सेनिक--तो जिस व्यक्ति का तुमन न दखा है, न 
पद्चिचानत हो, उसे तुम अपना द्ुश्मन किस तरद्द समभ 
रहे दो ? 

नता--वह चरणडगिरी की सहायता करने आया दे ! 

वि० सेनिक--यद्द बात तुम केसे कद्द सकते द्वो ? 

( नेता के जवाब देने से पूर्व द्वी ) 

एक आवाज़--दुश्मन है ! 

दूसरी आवाज़-मभेदी हे ! 

तीसरी आवाज़ -देखना, जान न पाए । 

विदेशी सैनिक--/ ऊँचे स्व॒र मे )/ चुप हो जाओ । नाग- 
रिको, में तुम्हें अपना परिचय दता हूँ। में ही राजकुमार 
अशोक हूँ । 

[ वह अपने कपड़ी में स राजपट्ट निकाल कर ऊचा कर देता द्व। सभी 
नागरिक चकित होकर अशोक कौ ओर देखने लगते एँ। सदा के 
स्वभाव से राजपट्ट देखते दी अधिकाश का सिर झुक जाता दे । ] 

अशोक--तक्षशिला के नागरिकों, राजकुमार अशोक 
तुम्हारा अतिथि हद । आशा है, तुम आंताथ को बात शान्त- 
भाव से खुनागे । 
( सब लोग चुप रहंत ६ ) 
भाइयों, तुम्हारे नेता ने ठीक कद्दा था। तद्नशिला 
संसार के विचारों का और संसार की विद्या का केन्द्र दे । 
आझौर तुम लोगों का यद्द एक मद्दान गोरव दे कि तुम तश्षशिला 


ली नगीऊे जात अजीज नि अआ विज नी जा अति अिडजीओड 5 ४५०० जज अन्‍ीजिलीओ॑ि--_ील नी ० जा जा 


१४ अशोक [ दूसरा 


के निवासी हो । इस मदहामहिम राजधानी के निवासियों, 
तुम सदा इस चात को स्मरण रकखो कि मगघ-साज्नाज्य 
के अधिपति महाराजाधिराज सम्राट बिन्दुसार का खोते- 
जागते, उठते-बेठते सदेव तुम्हारे ही कल्याण की चिन्ता 
रद्दती है। क्‍या तुम्हें ज्ञात दे कि सम्राट को, मेरे वृद्ध पिता 
को, तुम्दारे इस आचरण से कितना क्लेश पहुंचा हे? अगर 
नहीं ज्ञात हें, तो मुझसे पूछ देखो । तक्षशिला के निवा- 
सियाँ को चद्द अपना समभदार पुत्र समझते थे। इस 
गरिमाशाली नगर के निवासियों क सम्बन्ध मे वद्द कद्दा 
करते थे कि संसार के सम्मुख दिखाने को मेरे पास यदि 
कुछ है ता वह तक्षशिलरा ओर उसके निवासी ही है । 

नागरिको, तुम चणडगिरी को पापी ओर अत्याचारी 
कहे दो । परन्तु सोच कर देखो कि सम्राट के आदेशों 
ओर राज्य के विधानों को तोड़ कर क्‍या तुमने उतना ही 
बड़ा अपराध नहीं किया । 

नेता--सम्लाद ने चरडागरेरी को पद्च्युत क्‍यों नहीं 
किया ! 

पद्धिला नागरिक--चरणडगिरी अत्याचारी दे । 

दूसरा नागरिक-- चण्डगिरी अनाचारी दे। 

तीसरा नागरिक--तक्षशिला चणडागिरी का शासन 
कभी सद्दन नद्दीं करेगा । 

अशोक--भाइयो, शान्त द्योकर मेरी बात खुनो। 
चण्डगिरी केसा है, इस सम्बन्ध में भेने कुछ भी नद्दीं कद्दा । 
उसके आच रण का निर्णय सम्राद करेंगे। परन्तु में तुमसे 
पूछता हैं कि तुमने अपने पितृ-तुल्य सम्नाद की अवशज्ञा क्‍यों 
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की । तुमने एक चाण के लिए भी यूद्दू बात अपन नै क 
में क्यों ज़मने दी कि मगध-साम्राज्य में रह' करे तुभ्दकर्य 
स्वाधीनता खुरक्षित नहीं रह सकती। भादयो, तच्तशिला-नगर 
के धूल की एक-एक कण मेरे लिए तीर्थ के समान पवित्र 
है। यदद नगर मेरे दादा, महान चन्द्रगगप्त मौर्य की शिक्षा- 
भूमि दे । इसी नगर में रह कर उन्होंने अपने साम्नाज्य की, 
अपने महान व्यक्कित्व के विकास की नींव डाली थी । कया 
तुम उस मदहापुरुष का भूल गये ! बोलो, बोलो, कया तुम 
महान चन्द्रमुप्त को भूल गए ! 

सभी नागरिक--/ चिज्ला कर / सम्राद चन्द्रगुप्त का 
यश अमर रहे ! 

अशोक--एक बार मिल कर बोछो-मगध-साम्राज्य 
का यश अमर रहे ! 

सब नागरिक--मगध-साम्राज्य का यश अमर रहे ! 

अदशोक--शाबाश, भाइयो ! तुमने आज इस गरिमा- 
शालिनी नगरी की शान रख ली। एक बार ओर मिलकर 
यही नाद दिशा-दिशा में गुँजा दो | संसार समझ जाय कि 
मगध-साम्राज्य का मस्तिष्क आज भी उसी तरह सुरक्षित हे। 

सब लोग--मगध-साप्नाज्य अमर रहे ! 

राज़कुमार अशोक चिरजीवबी हो ! 

नेता-राजकुमार, आप चरणडागिरी का न्‍याय विचार 
कीजिए | में उस पर अभियोग उपास्थित करता हैं । 

अशोक--अभियोग उपस्थित करने का स्थान यद्द 
नहीं हे । 

एक नागरिक--तक्षशिला को क्‍या यह सोभाग्य प्राप्त 
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्नाजन 


नहीं हो सकता कि उस पर किसी राजकुमार का दी 
शासन रहे । 
नेता--राजकुमार, तक्षशिल्ला आपको चाइती दे । 
सब लोग- / चिज्ञा कर )/ राजकुमार अशोक चिरंजीवी दो। 
अदशोक--अच्छा भाइयों, यही सही। सम्नाद से 
आदृश लेकर में सतक्षशिला को द्वी अपना केन्द्र बनाऊँगा। 
( जनता में दृषध्वनि होती दे ) 


तीसरा दृश्य 
स्थान---पाटकीपुत्र के एक सुरम्य मकान का आँगन । 
समय--रच्च्तदनी रात 
[ कुमारी शीला श्सराज बजा रहा है । कुछ देर त़्क इस वाद्य-यन्त्र को 
चुपनाप बजाते रहन के बाद वह सइसा गाने लगती दे । ] 


गोत 
द्वार-निकट देख सजनि ! कोन गीत गाये 
कोन देश बसे, पूछ, आज किघर जाये ? 
शिथिछू-कण्ठ कौन बात कहे, क्या सुनाये 
कोई सुप्त करुण भाव हृदय में छिपाये। 
आज इन्दु कर उठाये अबनी ओर आये 
बीच खड़ी श्याम रजनी, पलक पथ बिछाये। 
टुग्ध-घवल विश्व सकल, व्योम खिल-खिलाये 
एक यही बन्धु दीन विकलरू क्‍यों दिखाये 
किधर अध्य-कुसुम सखी ! पथिक फिर न जाये 
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नी 


० 


खोल द्वार जल्द, आई दिया में जछाये। 
अतिथि ! चलो भय-विहीन, छिपे क्‍यों लजाये ? 
आज ग्ृही द्वार खड़ीं अचना सजाये। 
देख अलि ! निकट-कुझ्न, जिधर वृश्ष छाये 
देख दूर विजन पन्‍नथ कोई दीख पाये ? 
मोन मागे, शून्य दिशा, चरण रब न पाये ? 
कोन ? किधर लीन ? हाय, नयन छलछलाये | 
( शीला के पिता दीपवर्धन का प्रवेश ) 
दीप०- शीला ! 
शीला--/ चोफ कर / ओद्द, पिता जी, आप हे ! 
दीप०--ओ र तुमने क्या खमका बेटी ? 
शीला--में समझी पिता जी हैं ! 
दीप०--( मुस्फरा कर ) बेटी, कितनी खुहावनी रात है ! 
दूरसे तुम्दारा स्वर सुन कर मुझे एसा प्रतीत हुआ), जेसे 
तुम्हारी माता गा रही है। मुझे २५ बरस पद्दल की एक 
इसी तरह की चॉँदनी रात की याद दा आई; जब मुझ से 
नाराज़ हो कर वह ठीक इसी स्थान पर आ बेठी थी, ओर 
ठीक इसी लय में, इतनी ही निपुणता के साथ, वह इसराज 
बजाने लगी थी । बेटी, तुम्द अपनी माँ की याद दे क्‍या ? 
शीरका--( ग्म्भीर हो जती है / पिता जी, मेरी माँ भी 
तुम्दीं दो | में इस दुनिया में ओर किसी को नहीं जानती । 
दीप०--शीलछा, जानती द्वो, तुम्दारी मा तुमस कितना 
प्यार करती थीं ? 
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शीला--क्यो नहीं पिता जी ! जितना आप मुझ से 


छत 


करत 


> #प 


प०--अभागिनी मातृहीना बच्ची मेरी ! 
शीला--आज आप इतन अधीर क्यों हो रददे है पिताजी? 
दीप०--कुछ नहीं बटी; यो ही कुछ खयाल आ गया। 
अरखिर दिल ही तो दे । 
शीला--क्या वात खयाल आ गई पिता जी ? 
दीप०-यही कि यदि श्राज़ तुम्हारी माँ जिन्दा होती 
तो क्‍या वह मुझे इस बात के लिए बाधित न करती कि 
तुम्दारा ब्याह कर दिया जाय । 
शीला--आज आपको क्या दो रहा है, पिताजी ! ब्याह- 
शादीकी बाते आपको भी इतनी महत्वपूण प्रतीत होती दे क्या? 
दीप०-हाँ बेटी, तुम ने मेरे सवाल का जवाब तो 
दिया ही नहीं | बताओ, तुम्दे अपनी मां की याद तो हे न ? 
शीला-माँ की ? में तो तब बहुत छोटी बच्ची ही थी न । 
दीप०--उन दिनां तुम्हारा तुतला कर बोलना भी नहीं 
छूटा था । 
शीला-चलो हटो, यह सब मुझे कुछ भी याद नहीं । 
दीप०- तुम्हारी माँ सचमुच देवी थी। मुझे कभी-कभी 
ख्याल दो आता है कि यदि वह ज़िन्दा होती तो तुम्दं देख 
उसे कितनी प्रसन्नता होती ! 
( शीला स्थिर भाव से चुपचाप अपने पिता की ओर ताकती रहती दे । ) 
दीप०-सुभे याद है, तुम्दारे सम्बन्ध में वद्द कहा 
करती थी, मेरी शीला हमारे कुल के गोरव का कारण 
बनेगी । वह यदि जिन्दा दोती तो देखती कि किस तरदद 
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उसकी बेटी आज पाटलीपुत्र का सब स अधिक सुन्दर फूल 
बन गई है । 

शीला--आज आपको क्या हा गया है पिता जी ! 

(अगे बढ़ कर वह पिता के कन्ध में अपना मुंद्द छिपा लेती दे। ) 

दीप०--ओह, तुम तो रोने लगीं शीला ! अब में 
समभा, तुम्द अपनी माँ भूली नहीं है । 

शीला--कभी कोई अपनी माता का भी भूल सकता दे 
पिता जी ! 

दीप०--मगर तुम तो उन दिनो बहुत छोटी थीं। 

शीला--इस से क्या हुआ एपता जी ! अपने जीवन की 
जिस सब से पहली पवित्र याद को में क्रीमती निधि को 
तरद्द अन्द्र ही-अन्दर छिपाए हुए हूँ; अठारह बरस बीत 
जाने पर भी अभी तक जिसके सम्बन्ध में भ्रचानक सपना 
देख कर मेरी सम्पूर्ण देह पुलकित हो उठती है, उस माता 
को में कभी भूल सकती हूँ । 

दीप०- ओह बटी, अगर में सचमुच तुम्दारी माँ की 
जगह भी पूरी कर सकता ! 

शीला-डॉ, पिता जी, बताइए, आप दूध पी चुके 
या नहीं | 

[ दीपव्धन अभी कोई बहाना सोच ही रहे होते है कि शीला 
झट से रसोईघर की ओर चली जाती है। ] 

शीला-( जाते-जते ) में दूध लेकर अभी आई पिता जी ! 

दीपचवर्धन--( आप ही आप » ओह, मनुष्य कितना 
असमथे है| मेने बरसों तक इस बात का भार प्रयत्न किया 
कि शीछा अपने को मातृहीना न समझे । मुझ ही में वदद 
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अपनी माँ ओर बाप दोनों को पा जाए। वह उन दिनों कितनी 
छोटी, ज़रा-सी ही ता थी। फिर भी में अपन उद्योग में 
सफलछ्त न हो सका | ओह, मेरी प्यारी बच्ची के कोमल से 
हृदय में यद्ध कितना गद्दरा घाघ लगा हुआ है । 
( दूध का कटोरा हाथ में लिए हुए शीला का प्रवश ) 

शीला-दूध पी लीजिए पिता जी । 

दीप०- / कठोरा हाथ में ककर / ओह, जो बात कहने 
आया था, वह तो भूल ही गया था। हा, शीला, अब के 
राजप्रासाद के होलिकात्सव में सम्मिक्तित होने जाओगी ? 
थहाँ से निमन्‍्त्रण आया हे । 

शीला--नहीं पिता जी, मे नहीं जाऊँगी । 

दीप०-यह क्या बेटी । इस उम्र में इतनी एकान्‍्त- 
प्रियता अच्छी नहीं होती | 

शीला--इसमें एकान्तप्रियता की बात कोन-सी हुई ? 

दीप०--ओर नहीं तो क्या । तुम किसी भी समारोद्द 
में जाना पसन्द नहीं करती । 

( दीपवर्धन के मुँह पर उदासी-सी दिखाई देने लगती है । ) 

शीला-- / पिता की ज़िन्‍्ता हटाने के किए वह खुक कर मुस्कर! 
उठती है / वाह, पिता जी, में दोलिकात्सव में क्‍यों नहीं 
जाऊँगी ? आपने भी भूट-से मेरी बात पर विश्वास कर 
लिया । आप बड़े भोले हैँ पिता जी ! 

' दीप०- अच्छा बेटी, मुझे ज़रा इसराज बजाकर तो 
खुनाओं । 
[ शीला बैठ जाती दे भौर अपने से हुए द्वाथों से बहुत दो 
करुण ओर शान्त रागिमी निकालने लगती है | ] 
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चौथा दृश्य 
स्थान--पाय्लकीपुत्र के नग२-भवन के निकट का बाजार । 
समय--प्रभात १ 
( नगर भें द्वोलिकोत्सव मनाया जा रहा है । ) 

[ बाज़ार को तोरण और पताकाओं से खूब सजाया गया है । बाज़ार में 
से सैनिकों का जुलूस निकल रहा दे । दोनों ओर नागरिकों की भीड़ है। 
सब लोग सुनियन्त्रित है । कहीं गड़बड़ और व्यर्थ का शोरगुल नहीं है | क्रमश: 
सम्राट्‌ का रथ बाज़ार में आ पहुँचता है| नागरिकों में मानों उत्साह का 
तूफ़ान आ जाता दै ॥ ] 

नागरिक--( तुमुरू ध्वाने से / सम्राट चिरजीवी हों ! 

[ सम्राट्‌ सिर क#-ऊुकाकर जनता के इस अभिनन्दन का उत्तर देते जाते 
हैं । क्रमश: सम्राट की सवारी पाटलीपुत्र के नगर-भवन के निकट आकर रुक 
जाती है। भवन के सन्मुख चोड़ी सीढ़ियों दें | उन पर लाल कपड़ा बिछा हुआ 
है| सम्राट रथ से उतर कर इन सीढ़ियों से द्वोते हुए सिंहासन पर जा पहुँचते 
हें । सब सैनिक पंक्तिबद्ध होकर उन्हें नमस्कार करत हे | इसके बाद सम्राट 
सैनिकों और जनता को सम्बोधित करते हैं | ] 

सम्राद--मगध साम्राज्य की इस जगत्पसिद्ध राजधानी 
के नागरिकों, आज का यद्द द्ोत्षिकोत्सव तुम्दारे लिए 
शुभ हो । 

नागरिक--( ठुमुरु स्वर में/ मगध-साम्राज्य चिरजीवी दो ! 

सम्राद च्िरजीवी हो !! 

बिन्दुसार-पुत्रो, दोली के इस दर्षोत्सव में आज में 
अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा हृदय प्रफुल्लित नहीं है। में श्रय 
बूढ़ा दो गया हैं, मेरी शक्कियाँ क्षीण पड़ गई दे; कट्द नहीं 
सकता कि और कय तक में श्रपकी सेवा कर सफकूँगा, इसी 


र२ अशोक ____[पॉँचवो 
से में चाहता हैं कि आज इस शुभ अवसर पर युवराज 
सुमन को साम्राज्य के प्रधान सहकारी के पद पर नियुक्क 
करूं । 
[ रस के बाद बिन्दुसार सुमन को निकट बुला कर उसके 
माथे पर तिलक लगाते हैं। सुमन #ुक कर 
अपने पिता को नमस्कार करते हैं |] 
जनता--( उँचे स्वर भ॑ )-- 
सम्राट चिरजीबी दवा ! 
युवराज सुमन अमर रहे! 
( सम्राट की सवारी थौोरे-पीरे आंग बढ़ जाती है | ) 


पाँचवों दृश्य 
सथान--पायकीपुत्र के रजभहर्यों में गंगा नदी 
के तट पर युवराज का निवास-स्थान १ 
समय--सायंकारू १ 

[ युवराज सुमन अकेले खड़े हें, उनके सम्मुख राजमहल के संगमरमर 
से जड़े आँगन में विचिन्न रंगों से भीगा फ़श बरसात के सायंकालीन आकाश 
के समान दिखाई दे रद्दा है । चारों ओर से सुगन्ध की लपटें-सी उठ रही हैं, 
मालूम होता दे, थोड़ी दी देर पहले यहाँ सुगन्ध और रंगों की वर्षा की गई 
है। सुमन एकटक दृष्टि स इस दृश्य को देख रहे हैं| ] 

खुमन-नारी सोन्दर्य,, सरत्तता और कोमलता 
का मूर्तिमान स्वरूप हे। परन्तु मेरी प्रकृति जैसे इस 
चीज़ से घबराती दे। आज इन लड़कियाँ ने मिनटों 
में दी सुझे कितना तंग कर डाला ! में बेचारा भाग कर 
छिप रदने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर सका | मेरे 
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सम्बन्ध मे नगर की ये सब कुलीन कुमारियों न-जाने क्या 
सोचती होगी | श्राज़ अगर अशोक यहाँ होता ! वह कितना 
चंचल, क्रियाशील ओर निपुण है । वद्द एकसाथ अनेकों 
को खुश रख सकता है । आज वह द्ोता, तो अकेला दी 
सबको तंग कर देने के लिए काफ़ी था। ओर में ? अच्छा- 
भला दँसता-खेलता व्यक्ति भी मेरे पास कुछ ही देर बेठ 
कर गस्भीरता की मनहस शकल धारण कर लेता दे। 
अपनी-अपनी तबीयत दी तो दे । चल, चल कर देखें के 
ये सब कुमारियों मेरे सामान के साथ क्या-क्या उत्पात कर 
गई हें । 

[ सुमन आगे बढ़ कर महल के एक कमरे में पहुँचत हैं । वहाँ वह 
देखते है कि कमरे का सारा सामान उलटा करके रकक्‍्खा हुआ दे ; यहाँ तक 
कि कालीन भी उलटी दी बिछी है। कमरे के बीचोंबांच एक उलदी शैया पर 
सुमन का एक बड़ा चित्र रक्खा हुआ है, इस चित्र के नीचे बड़े सुन्दर 
अक्षरों में लिखा है--“'चुप रहो, में सन्‍्नाट चादइता हूँ !” इसी तरद दो 
तीन कमरों का चक्कर लगा कर युवराज अपने व्याक्रेियत भालेख्य भवन के 
निकट पहुँचते ४ । | 

खुमन-फिर भी सोचता हूँ कि सस्ते मं द्वो छूट 
गया । मेरी मज़ाक उड़ानेवाला तो यहाँ कोई दे ही 
नहीं। अशोक तक्षशिला में हे ओर तिश्य तथा चित्रा 
कामरूप में हैं। पिताज्ञी ता इन बातों में दिलचस्पी लते ही नहीं । 
खेर, जाने दो | ज़रा बेठ कर अब आराम करना चाहिए। 

[ आलेख्य भवन का दरवाज़ा धीरे से खोलकर अशोक श्रन्दर चले 
जाते हैँ और अपने गद्देदार उपवेशन के निकट पहुँचकर वहाँ 
किसी को सोया हुआ देखकर बह चौंक उठते दें । ] 


२४ अशोक [ पोँचवां 


चच्ा न चणााी से अन्‍की समा उ्थिा. चन्‍मी, चर कप ््लड नी कली घी त्खः 


खुमन--हैं ! यद्ध क्या ! यह कोन है? / जरा अच्छी तरह 
देखकर / यह तो कोई नारी हे! मेरे खास कमरे में एक 
महिला इस तरह बेफ़िक्ी के साथ सो रही है ! भ्राश्चर्य दे ! 

[ सुमन दबे पॉव धीरे-धीरे बाहर लोटना शुरू करते है। उनके चेहरे 
पर लज्जा की गहरी छाप दिखाई देने लगती है। दरवाजे के निकट पहुँचते 
न पहुँचेत सहसा उनका हाथ एक तिपाई स जा टकराता है । तिपाई पर पड़ा 
चॉँदी का बड़ा-सा फूलदान अपने अन्दर रखे हुए फूलों के बोक के कारण पहले 
दी टेढ़ा-सा दो रद्दा था, इस पक्के से वद्द उलट कर नीचे गिर पड़ता है और 
उस कमरे में खन्न-सी एक श्रावाज गूंज जाती दे | युवराज सहसा घबरा 
जाते दे । ] 

खुमन--उफ ! 

[ युवराज के जी में आता दै कि वह भाग कर कमरे से बाइर निकल 
जायें । परन्तु उन्हें दिखाई दे जाता है कि वह मादिला जाग कर उठ बठी है | 
इस दशा में वहों से भाग जाना उन्हें उचित प्रतीत नदी द्वोता । वह चुपचाप 
खड़े हो जाते हैं । सहसा वद्द कुमारी भी खड़ी द्वो जाती हें। उसके चेद्दरे पर 
गददरी लज्जा के भाव दिखाई दे रहे हैं। ] 

खुमन--(/ साहस करके / क्षमा कीजिए । मुझे मालूम 
मईदी था कि इस कमरे में कोई दे । 

कुमारी-जी ! 

( एक क्षण तक तो सुमन को कुछ भी नहीं सूऋूता कि वह क्या कहे, 
उसके बाद जरा रुमऊ कर बोला / खुमन--कहिएण, आपको कहो 
पहुँचाने का प्रबन्ध करवा दूँ ! 

कुमारी--( सँमर कर 9 में आचाये दीपवर्थन के घर 
जाऊँगी | 

खुमन--आयाये दीपवर्घन के घर ! 


लक 
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कुमारी--जी हाँ, वही मेरे पिता हे । 

सखुमन--मेरा यद्द सोभाग्य द्वे कि में पाटलीपुत्र के गौरव 
आाचाये दीपवर्घन की एकमात्र कन्या के सम्मुख खड़ा हूँ । 

कुमारी--यद्द सब शोभा की शरारत दे युवराज । यद्द 
मुझे आप की बदन के कमरे में सोता हुआ छोड़ कर अपने 
आप खिसक गई ! 

सुमन-मरी बद्दन के कमरे म! आप यह क्या कद्द 
रद्दी है ! मेरी बहन ता राजकुमार तिश्य के साथ कामरूप 
गई हुई हे । 

कुमारी--मगर यद्द कमरा दो उन्हीं का आलेख्य भवन 
हेन? 

सुम्न--जी नहीं, यद्द मेरा व्यक्तिगत आलेख्य भवन 
है । मगर यद्द तो बिलकुल मामूली बात दे । 

कुमारी--( बहुत अधिक कज्ति-सी होकर / मेरी तबीयत 
कुछ खराब थी। में लेटना चाइती थी। शोभा ने मुझे 
कटद्दा कि इस कमरे में लेट जाओ; जाते हुए में तुम्द अपने 
साथ लेती जाऊँगी। थोड़ी द्वी दर में मुझे नींद आ गई । 
ओर उधर शोभा स्वये तो चल्ली गई, परन्तु मुझे साथ नहीं 
ले गई । छामा कीजिएगा । 

सुमन--यह तो बिलकुल सामान्य बात हे । 

( सुमन ताली बजाता है । एक कम्मंचारी का प्रवेश । ) 

कमंचारी-- आज्ञा कीजिए | 

समन-मेरा रथ ले आओ । 

कमे ०--अभी आया श्रीमन ! 

( चहक्का जाता है| ) 


२६ अशोक [ पाँचवों 
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( युवराज के। फिर से कुछ नहीं सूरत! कि वह इस अपरिच्दिता 
कुमारी से क्या बातच्तीत करें। अनक क्षणों| तक दोनों चुपचाप खड़े रहंते 
हैं। दोनों की कप्जा बढ़ती जाती है ॥ तब सहसा सुमन कहता है ) 

सुमन--क्या मे आपका नाम जान सकता हैं ? 

कुमारी-मेरा नाम भद्गशीला है। / थेड़े-से उत्साह के साथ) 
परन्तु इस नाम में से मेने 'भद्रशब्द का बद्दिष्कार कर 
रक्‍्खा दे । 

सुमन--धन्यवाद ! आइए, गंगा-तट पर खड़े दोकर 
राजमदहलो के सूयास्त का दृश्य देखिए । 

शीला--चलिए ! 

[ दोनों बाइर आकर गंगा-तट पर खड़े हो जात दें | साँक के भ्रस्त द्वो रदे 
सूर्य को गुलाबी किरणें शीला के सुन्दर चह्दरे पर पड़ती हैं ] 
सुमन--आप राजमहलों में पदले भी कभी आई हैं ? 
शीला--जी नहीं । बचपन समाप्त हो जाने के बाद 
से मेने कभी राजमद्दछों में क़द्म नहीं रकखा | 
( शरीर-रक्षक का भ्रवेश ) 
शरीर०--मद्दाराज, रथ तेयार दे । 
सुमन--अच्छा, जाओ । 
( शरीर-रक्षक चला जाता है ) 

समन--आइप; में आपको रथ तक पहुँचा आऊँ। 

शीला-में आपकी आभारोी हूँ । 

खुमन--में कृतार्थ हुआ । 

( दोनों बाइर जते हें | ) 
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आजा नी बी न ीजीीअनी नी बी ला! 


छठा च्श्य 
स्थान--कऊऋामरूए का एक जंगरू १ 
समय--मषच्याकह्द १ 
[ राजकुमार तिश्य जगल में शिकार खेलने आए हईं। उनका मन्त्री, 


जो एक निपुण शिकारी भी है, साथ दे | पसीने से लथपथ राज- 
कुमार अपना घोडा पके खड़े हैं। मन्त्री अभी घोटे पर है । ] 


राजकुमार--ओहदह, कितनी गरमी है ! 

मन्ञ्री--सारा मज़ा किराकरा द्वोगया। प्रातःऋाल 
आकाइदा भें इतने बादरू दिखाई दे रहे थे कि आज़ का सारा 
दिन सुद्दावना रहन की आशा थी। 

राज०--सूरज कितनी प्रखरता के साथ तप रहा दे । 

मन्त्री--आप पसीने से भीग रहे हैं । 

राज०--तुम भी घोड़े ल उतर आआ।। मेरी इच्छा 
यहाँ थोड़ी देर आराम करने की दे | 

मन्त्री--जेसी आपकी आश्ञा। (थोड़े से उतर कर वह 

दोनों घोड़े। को एक पेड़ के साथ बाँध देता है । तब वे समीप के एक पेड़ 
की घनी छाप में बैठ जाते हैं | ) 

राज०--आज का दिन दी मनहस-सा प्रतीत द्वोता है| 
इतनी दूर तक निकल आए, ओर कोई शिकार द्ाथ न 
लगा । 

मन्त्री-वद्द बारदखिंद्दा कितना झुन्द्र था। अगर 
उसे पकड़ पाते ! 

राज़०--में भूतकाल की बात कभी नहां सोचता। जो 
गया, सो दो गया। जाने दो। 


र्ष अशोक [ छूठा 


मन्त्री--बुद्धिमान व्याक्ति सदा भविष्य की साचा 
करते दें । 

राज०--नहीं, में भाविष्य की भी नहीं सोचता। जो 
दोगा, देख लिया ज्ञायगा | जो कुछ बाद में होना दे, उसके 
लिए अभी से चिन्ता ओर सिरदर्दी क्‍यों की जाय | 

मन्त्री--हों जी, असली बात तो यद्दी दे कि आदमी 
अपने वर्तमान पर पूरा काबू रक्खे | वर्तमान वश में द्वो तो 
न तो भूतकाल की स्म्ति सताती हे, और न भविष्य क 
बिगड़ने का भय रहता हे | 

राज०--नहीं भाई साहब | आपने मुझे ग़लत समझा । 
में वतेमान की भी चिन्ता नहीं करता | में अपनी ओर से 
कुछ भी करन का प्रय्ष नहीं करता | जो कुछ दोता जाता 
है, उसी स अपने जी को खुश रखने का प्रयत्न करता हूँ । 

मनन्‍्त्री-- जी ! और द्वो भी क्या सकता हे । 

राज०--सचमुच ओर कुछ नहीं हो सकता ? / खिक- 
डिला कर हँस पड़ता है । ) सख्नर, इन बाताँ को जाने दो । बड़ी 
प्यास मालूम दो रही है| 

मन्त्री-मेरी ज़ीन के साथ पानी का बरतन तो बंधा 
दे, मगर वह गरम होगा । यहाँ नज़दीक कोई भरना हो तो 
यहाँ से पानी ल झआऊं। 

राज०--ज़रा तकलीफ़ तो कीजिए। 

[ मन्त्री बरतन लेकर पानी की तालाझ में जाता है | और राजकुमार अपनी 
बाँसुरी निकाल कर बजाने लगते है | थोड़ी ही देर में चॉंक कर वह 
देखते हैं, कि मन्त्री बड़ी घबराई हुई दशा में बेतहाशा वापस 
दौडा चला था रहा है | 
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राज०--./ उछुरू कर खंडे हो जाने के साथ ही साथ ) क्‍या 
बात दे ! 


[ मन्‍्त्री बोलने का प्रयल करता हैं, परन्तु भय के कारण 
उसके मुंह से आवाज़ है नहीं निकलती | ] 


राज०--कुछ बोलोगे भी, या बेवकृफ़ों की तरह ताकते 
ही रहोगे | क्‍या हे, शेर ? 

मन्ञ्री--/ सिर हिरा कर / नहीं ? 

राज०--तो ओर कौन-सी खतरे की बात दे ? भालू 
डे क्‍या? 

मन्त्री--नहीं । 

राज०--( ऊुँफका कर ) तो आखिर है क्‍या ? 

मन्श्नी--( बड़े मयपुर्ण स्वर में / कापालिक ! 

राज़०-कापालिक ? 


( राजकुमार भी घबरा जाते हैं, मगर मन्त्री की तरह बदहववास नहीं हो जाते ) 


मन्त्री--जी दा | 

राज ०--किस जगह 

मन्ञी--यदाँ से थोड़ी दी दूर पर | उत्तर दिशा में | 

राज०--वह कर क्या रहा है ? 

मन्त्री- नरमुएडो की माला उसके गले में है। एक 
सड़ी-गली लाश पर बेठ कर वह होम कर रहा दे। 

राज०--उसने तुम्हे देखा ? 

मन्त्री--ज़रा धीरे-धीरे बोलने की कृपा कीजिए [ /बहुत 
ही धीरे से) नहीं जी, उसने मुझे नहीं देखा | 

राज०--उसके पास चलोगे ? 
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मन्ची--नहीं महाराज ! वहाँ जाकर क्‍या करेंगे। 
चलिए, चुपके स लोट चले । 

राज०--तुम्दारी इच्छा न हो तो में तुम्हें बाधित नहीं 
करूँगा। मगर में वहाँ अवश्य जाऊँगा | 

मन्त्री--आप कापालिक से भी नहीं डरते ? 

राज०--डरता कया नहीं? मगर तुम्दारी तरद्द से 
नहीं । बचपन से इन कापालिकों के भविष्य-ज्लान के सम्बन्ध में 
अजीवब-अर्जीय तरद्द की बाते सुनता आ रहा हूँ। आज एक 
कपालिक को देखने का यद्द मोका पाकर इसे खाली केसे 
छोड़ दूँ ! 

मन्त्री--सम्नाद के नाम पर में आपसे अनुरोध करता 
हूँ कि आप वर्दों न जाइये । 

राज०--अच्छा तुम यहीं, इन घोड़ों के पास ठद्दरों। 
में वहाँ से होकर अभी वापस आता हैं । 

( मन्त्री के मना करते रहने पर भी राजकुमार उस ओर चले जाते हैं । ) 
( दृश्य बदलता है ) 

[ एक लाश पर कापालिक पद्मासन मुद्रा में बैठा हे। चारो ओर 
नरमुरड तथा इृड्डियों बिखरी पड़ी हूँ। सख्त बदबू आ रही है। फिर भी 
राजकुमार वद्दों भेयेपूवंक खड़े हुए हैं | उन्होंने देखा कि कापालिक श्राप 
मे खून और मज्जा की आहुतियों दे रहा हे। दोपहर की कइकड़ाती धूप में 
भी उसे गर्भी प्रतीत नही होती | ] 

कपालिक--/ रजकुमार की ओर देख कर » तुम यहाँ केसे 
आए ? 

राज०--शिकार के किए | 

कापा०--तुम बिन्दुसार के छोटे पुत्र हो न ? 
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राज़०--जी हा । 

कापा०--तुम्दारा साथी कहाँ हे ? 

राज०-बहद्द यदाँ आने स डरता है । 

कापा०--/ खिकखिका कर हँसन के वाद / उसका डरना 
द्वी ठीक दे ! 

राज०-क्या भ्रीमन ! 

कापा०--तुम सोभाग्यशाली द्ो। यदि तुम इस जगद 
अब से एक घड़ी पद्दले पहुँच गए हाते, अथवा आधी घड़ी 
बाद पहुँचते तो में तुम दोनों का चध करके इसी द्वोम में 
आइति दे देता । / विकट हँसी / 

राज़०--आपकी रूपा चाहिए, भ्रीमन्‌ । 

कापा०--कह्ो, क्या चाहते दो ? 

राज०--आपका आशाीवाद । 

कापा०--मेरा आशीवांद ? आशीवोद देना मेरा काम 
नहीं । यद्ध फाम सन्‍तों का दे | कुछ पूछना चादइते दो ? 

राज०--जी हाँ, मेरे बड़े भाई खाहब का विवाद्द कब 
होगा ? 

कापा०--उनका बिवाद्द नहीं दोगा | 

राज़०--/ धबरा कर ) यदह्द क्‍यों श्रीमन ! 

कापा०--यद्द मत पूछी । 

राज०--आप भविष्य बता सकते दे न ! 

कापा०--अवश्य । 

राज०--कुछ बताने की दया करंगे। 

कापा०-कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिता का देद्दान्त दो 
जायगा ओर उसके बाद पाटलीपुत्र में खून की नादियाँ बहेंगी। 
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राज०--( नहुत अधिक मय के साथ » मेरे देवतास्वरूप बड़े 

भाई पर तो कोई आपात्ति नहीं आएगी? 

कापा०--यह मत पूछो । 

( राजकुमार तिश्य भय से कॉपने लगते दें । ) 

कापा०--बस, अब चले जाओ। तुमने मेरा यद्व स्थान 
देख लिया है, इसलिए मे अपनी भ्रगली तपस्या किसी 
ओर जगह जाकर करूँगा। यद्द तुम्दारा सचमुच सोभाग्य 
था कि तुम अवध्य घड़ी मे मेरे पास पहुंचे । 

( राजकुमार प्रयाम करके चल देते हैं | ) 

कापा०--एक बात सुनो । तुमने अपने सम्बन्ध में तो 
कुछ पूछा ही नहीं । 

राज०-कहिए । 

कापा०--तुम जद्दों रद्दोगे, खदा खुश रदोागे। 

राज०--ओऔर कुछ !? 

कापा०--आज से ६० दिन के अन्द्र-अन्द्र तुम्दारे 
मन्त्री का देद्दान्त हो जायगा। बस, अब चले जाओ | 

[ राजकुमार उदास भाव से अपने घोटडो की भ्रोर चले जाते हें 
कापालहिक श्रपने होम में न जाने किस चीज को पृर्णाहुति करता है, जिससे 
आग में से चटकती हुई नीली ज्वाला निकलती है। इसके बाद कापालिक 
इतनी जोर से खिलाखिला कर हँस पड़ता हे कि उसकी वह भयंकर दँंसी पवेत 
की सम्पूर्ण उपत्यका में गूँज जाती है | | 


द्श्य ] प्रथम अंक दे 


सातवां दृश्य 
सथान--पाय्कीपुत्ध का नगर-मवन १ 
समय--मध्याहपुव 

[ नगर में युवराज के वाग्दान की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और 
नगर भवन के आँगन भें सेंकड़ों नागरिक जमा हैं। श्राचार्य दौपवर्धन भी 
इसी मजमें में बेठे हें। नगर भवन की छत पर एक भरोखे से शीला श्स 
भीड़-भाड़ की ओर देख रही दे | वद्द बिलकुल अकेली ऐसी जगह पर बैठी है, 
जहाँ से वह सबको देख सकती है, परन्तु उसे काई नहीं देख सकता | ] 

शीला--मुझभे यह क्‍या हो रद्द द्वे । मेरी सारी चेतना 
को जैसे कोई दरता चला जा रहा है | नागरिकों के ये दषनाद, 
ये निरन्तर मंगलवाद्य, यह सजावट, यद्द चद्दल-पद्दल 
मुझे उन्मत्त-सी बना रही है। ऐसा प्रतीत द्ोता है, जेसे में 
आपे में नहीं हूँ | में अपनी सुध-बुध खो रदी हूँ । मगर इस 
तरह खुध-बुध खोने म॑ भी कितना मज़ा हे । ओह, कितना 
आनन्द दे | सभी ओर पूर्णिता-द्वी-पूणता प्रतीत दो रददी दे। 
हृदय, वश में रहो । कहीं आपे से बाहर न दो जाना। हे 
प्रभोा, तेरी सृष्टि में इतना खुख भरा हुआ द्वे ! खुख की यह 
केसी मोहकारी अनुभूति दे ! 

[ सहसा सामने के राजमार्ग पर मंगलवाद्य बजाते हुए नागारिकों की 
एक टोली निकल जाती दे । शीला प्रसन्नता से गदगद्‌ हो रहे 
हृदय के साथ उस टोली की शोर देखती रद्द जाती दे । 
क्रमश: वद्य टोली दूर निकल जाती है।] 

शीला--( चोंक कर » मेरे पिता जी आज कितने पभसन्न 
हैं । वद किस तरद सभी के साथ खूब दँख-हँस 
कर याते कर रदे द। भे ने आज तक उन्हें इतना प्रसन्न 


बज बल 


अशोक ्् [ सातवाँ 


ब् ओ> अजीज ञ्ल जय 


३४७ 
कभी नहीं देखा।' में सचमुच कितनी सोभाग्य-शालिनी 
हूँ । मेरी सदेलियाँ मुझे कहती हैं, तुम इस मगध महा- 
साम्नाज्य की भावी साम्राज्वी हो । ओह, सचमुच यह कितना 
बड़ा सन्‍्मान है | बचपन में राजा रानी की कद्दानियों। खुन कर 
कितनी ही बार रानी बनने का जी चाहा हें। मगर कभी 
यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि में किसी दिन अनायास 
ही इस मद्वासाम्राज्य की साम्राशी बन सकूँगी ! 

ओर वे? यह सम्पूर्ण साम्राज्य उनक व्यक्तित्व क 
सम्मुख तुच्छ दे ! आहा, भें सचमुच अनन्त सौभाग्य- 
शालिनी हूँ। प्रभो, मेरा यद्द खुख, यह मद्दासोभाग्य क्या 
संसार सद्दन कर सकेगा ? वह कितने महान ई आर म 
उनकी तुलना में कितनी तुच्छु, कितनी नगण्य हूँ। मरी 
सखियां कद्दती दें कि तम्दारे समान रूपवती कन्या सारे 
पाटलापुत्र म दूसरी नहीं हे | मगर उनकी तुलना में मेरा 
यद्द सान्दय किसी भी क्रीमत का नहीं है । में चाइती हैँ कि 
में इसका अ्रपेक्षा भी सकड़ों गुगा अ्रधिक सुन्दरी दोती 
ओर अपना वह सारा सौन्दर्य अपन इस देवता के चरणों 
पर न्योछावर कर दूती | मेरे देवता ! ओह, क्या तुम सच- 
मुच भेरे द्वो ! प्रभो, यद्ध कितना अपार द्ष दे ! 

[ सदसा दीपवर्धन का प्रवेश | वह चुपचाप पीछे से आकर 
शीला की आँखे बन्द कर लेते दे | ] 

शीला--/ चोंक कर ) पिता जी ! 

दीप०--उंद्द, इतनी जल्दी पद्चान लिया ! खब मज़ा 
किरकिरा हो गया। अच्छा तो जनाब, यददों अकेछे में क्या 


दो रदा दे! 


ह्श्य ] प्रथम अंक श्र 


शीला--मेरी सद्देलियाँ मुझे तंग करती थीं, छेड़ती 
थीं, इससे में अकेली यहाँ आ बेठ गई। 

दीप०--अभी से तुमने साम्राक्षियों के ठाठबाट शुरू कर 
दिए | देखो न, द्वार पर चार शरीररक्षिकाएं खड़ी पदहरा 
दे रही है । किसी को अन्दर नहीं आने देती । 

शीला--फिर आप अन्द्र केसे आगए ? 

दीप०--आखिर में भी तो साम्राज्ञी का पिता हूँ। 

शीला-दृटिए, में आपके साथ नहीं बोलूँगी । 

दीप०- वाह, वाह; अभी से यह हाल हे । 

शीला--/ अपने पिता के कन्‍्चों से किपट कर / आप तो 
मुझे नहीं छोड़ेगे न, पिता जी ! 

दीप०-- ( ढुले से स्वर में / यह क्या कद्दती द्वो बेटी ? 

शीला--पिता जी ! / मुँह छिपा रेती है / में आपसे कभी 
जुदा नहीं हो सकती ! 

दीप०--पिता का हृदय तुम जानती हो शीला। फिर में 
ता तुम्हारी माता की जगह भी था। तुम्दे छोड़ कर मरे 
पास ओर दे ही क्या ? जानती हो बेटी, मरे हृदय में दो 
विभिन्न भावों के वूफ़ान उठ खड़ हुए हैं। एक अनुभूति 
आग की रूपों के समान गरम है तो दूसरी वर्षा की 
बोछारों के समान शीतल । हे विधाता, पिता को तुमने 
यद्द कैसा हृदय दिया द्वे । / एक क्षण रुक कर / अपने इस बूढ़े 
बाप को भ्रुल्ला तो नद्दीं दोगी बेटी ? 

शीला--आप यह केसी बातें करते द पिता जी ! 

दीप०--अच्छा शीला, एक बात का जवाब मुझे सच-सच 
देना । युवराज को तुम पसन्द करती दो ? 


डे६ अशोक [ सातवां 
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शीला-यद बात भी कदहन की आवश्यकता दे 
पिता जी ! 

दीप०--तो बस बेटी, में समझता हूँ कि मेरा जन्म 
सफल हो गया । द्वे इंश्वर, यद्द कितना तीघ्र सुख दै / प्रायः 
साथ ही साथ ) और सनन्‍तान वियाग की यद्द केसी तीखी-सी 
जलन है ! 

[ इसी समय शीला की ५, ६ सहेलियों वहाँ आ उपस्थित होती हें | 
शोर-गुल और चहल-पहल मच जाती है । ] 


पटाक्षेप 


क#*पिसिएट3 4 


दूसरा अंक 
3३ -नजू ....-+“ 
पहला दृश्य 
स्थान--वशाक्व प्रान्त में आच्षाय उपशु्त का आश्रम 
समय--प्रभात १ 
[ कुछ बाद्ध-मिक्षु गा रहे हें, एक अन्धा बालक भी इन मभिक्लुओं में दे । 
आचार्य उपगुप्त शान्त भाव से यह संगीत सुन रहे हें।] 
गीत 
खोल बन्घु ! हृदय-द्वार, प्रेम किरण आइ, 
आज स्वग-सद्ृश भुवन दिव्य ज्योति छाई । 
चिर प्रबुद्ध शक्ति एक ज्ञान दीप छाई 
गमन-पंथ देख मनुज, देख कप खाई। 
द्ेष दम्भ निरत हाय, आयु सब गँवाई, 
देख तनिक दया दान--प्रेम की निकाई। 
व्यथ विषय जग प्रर्षच करो कुछ भलाई, 
कोन ऊँच जगत बीच, नीच कोन भाई, 
मिटी सोह निशा, आज उषा मुसकिराई 
कनक रुचिर पू्वे-छोक प्रकृति जगमगाई । 
धन्य शाक्य मुनि उदार दया जिन्हें आई 
प्रेम करुण शान्तिमयी त्रिपथगा बहाई। 
स्नान करो तीथ सलिक हे अजान भाई, 
मिटें दुःख-ताप-जिविध हटे कलुष-काई । 


श्द अशोक [ पहला 
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उपगुघत--( अन्ध बाऊक से ) मेरे निकट आश्रो बेटा ! 
( बालक को आचार्य उपगुप्त के समीप ले आया जाता दे | ) 
उपगुप्तद--वत्स, तुम्हारा यहाँ जी लगा या नहीं ? 
बालक-मेरे साथी मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार 
करते दे । 

उपग॒ुप्त-तुम्दारा स्वर बड़ा मधुर है। संगीत का 
अभ्यास करोगे ? 

बालक--जेसे आपकी आश्चा पिता जी ! 

उपगुप्त-तुम्हें अपने माँ-बाप की याद हे ? 

बालक-में आनाथ हूँ भगवन । अपनी माता की 
मुझे याद दे, परन्तु उनसे बिछुड़े भी अब बहुत समय 
ड्ो गया। 

उपग़ुप्त--( बालक के सिर पर हाथ रख कर / इस आश्रम 
को अपना घर समभो ओर दम सब को अपना बन्धु- 
बान्धव | 





( एक भिक्तु का प्रवेश ) 

मिक्षु--( प्रणाम कर के ) भ्रगवन, पुष्पपुर के बोद्ध- 
विद्वार के प्रधान भिक्षु का दूत आया दे | 

उपशु्त-पुष्पपुर से ? पुष्पपुर तो यद्दोँ से ८०० योजन 
होगा । पुष्पपुर से दूत आया हे? 

भिक्षु-जी दो, श्रीमन्‌ ! वद्द इसी समय आपके दशन 
करना चादवता दे । 

उपगुप्त--उन्द्रे सम्मान के साथ यहाँ ले आओ | मगर 
ठद्द रो, में स्वयं चल कर उनका स्वागत करता हूँ । 

( भिक्षु के साथ उपयुप्त का प्रस्थान ) 


श्श्य ) दूसरा अंक ६ 
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एक गायक--( अंध बारकक से / यह तुम्दारा मद्दान 
सोभाग्य है कि आचार्य की तुम पर कृपा है| तुम्हारा जन्म 
सफल दो जायगा | 

दूसरा गायक--आजार्य की कृपा किस पर नहीं हे ? 

प० गा०--मगर तुम शायद इस अन्ध बालक की 
कद्दानी नहीं जानते । यद्द वे-मॉ-बाप का बालक समीप के 
एक गाँव में भीख माँग कर अपना निवाह क्रिया करता था, 
कुछ दी दिन पहले की बात हे कि इसे अचानक चेचक 
निकल आझाई। किसी ग्रामवासी ने इसकी खोज-खबर नहीं ली ! 
तब आचाये जी इसके रोगी देद्द को स्वयं अपने कन्धों पर 
उठा कर आश्रम में ले आए । यहाँ उन्होंने इसकी चिकित्सा 
में दिन-रात एक कर दिया। तब जाकर यह बारूक बच 
पाया हैं। नहीं तो सब वेद्य जवाब दे ही चुके थे। 
चेंचक से इसकी आँखे जाती रहीं, परन्तु इसका जीवन 
बच गया। 

[ सहसा उस बालक की श्रन्धी आँखों में कृतशता के दो आँसू चमक 
आते हैँ । इसी समय आचाये उपगुप्त पुष्पपुर के दूत के साथ वहाँ प्रवेश 
करते हें | बालक की ऑँखों में ऑस देख कर वह बड़े स्नह के साथ उसके 
सिर पर हाथ रख कर पूछते ४ | ] 

उपग्ुप्त--बेटा; यह क्‍या? तुम्हारी श्राँखों में ऑसू 
क्यों भर आए ? 

यालक--( जञाचार्य के च्रणें। पर सिर झुका कर ) कुछ नहीं 
पिता जी ! 

उपगुप्त-- अच्छा पुत्री, तुम लोग अब जाओ । 

( सबका प्रस्थान ) 


४० अशोक [ पहला 


निकनीन-. अमन 


उपग॒ुप्त--आपका साहस धन्य है। 

दूत-यद्द सब आपकी कृपा का फल हे । 

उपग्रुप्त-मार्गे में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ? 

दूत-जी नहीं, कोई कष्ट नदी हुआ | 

उपग़ुप्त-स्थविर मद्दोद्य ने क्या सन्देश भेजा है, यह 
में जान सकता हूँ? 

दूत- वद्द सन्देश तो आप दी के लिए दे भगवन ! 

उपगुप्त--आप कोई चिट्टी लाए हैं ? 

दूृत--जी नहद्दीं, स्थविर मद्दाद्य ने चिट्ठी लिख कर 
भेजना सुरक्षित नहीं समझा, कुछ ऐसी द्वी बात थी। हाँ, 
विश्वासपात्रता सिद्ध करने के लिए यह पट्ट में अपने साथ 
लाया हूँ । 

पट्ट दिखाता है ) 

उपग॒ुप्त-में जानता हूँ कि आप विश्वासपात्र हें। 
कांहेप, क्या बात दे । 

दूत--भगवन्‌ , पुष्पपुर का क्षत्रप बोद्ध-संघ पर 
भयंकर अ्रत्याचार कर रहा है। सम्नाद की आज्ञा के प्रति- 
कूल हम लोगों के साथ वहाँ शत्रुओं के समान व्यवद्दार किया 
जाता है । 

उपगुप्त--तुमने पाटलीपुत्र तक अपनी शिकायत नहीं 


३ 


भेज्ञी ? 

दुृत--क्यों नहीं भगवन्‌ , परन्तु हमारी कहीं खुनाई 
नहीं दोती । क्त्रप पाटलीपुत्र में प्राति सप्ताइ अपने प्रान्त 
के जो समाचार भ्रेजता दे, उनमे लिख देता दे कि बोद्ध-संघ 
विद्रे।दियां की संस्था हे। इन लोगों में चोर, डाकू ओर 
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छिपे अपराधियों का प्राधान्य हे | इस पर भी सिफ़ सम्नाद के 
भय से ही वह केन्द्रिय बोद्ध-संघ से किसी तरह की केफ़ियत 
अभी तक नहीं ले सका। परन्तु इसका यद्द परिणाम अवश्य 
हुआ है कि दम लोगों की कहीं सुनाई नहीं होती । 

उपगुप्त- संघ स्थांवर का कया विचार है ? 

दूत-( कुछ घबरा कर / यद्दी बात तो वास्तव में गोप- 
नीय हे आचार्य ! 

उपगुप्त-घवबराओ। नहीं | यहाँ ओर काई तुम्हारी बात 
नदीं सुन रहा । 

दूत--( धीरे-धीरे / उनका विचार है कि जब इमें विद्वोदी 
समझा दी जा रहा है, तो क्यों न हम सचमुच विद्रोह का 
भणडा खड़ा कर द्वी दें । इस राज्य से खुशासन प्राप्त करन 
का उपाय ही यही है। तक्तशिलावालों ने विद्रोह किया था, 
परिणाम यह हुआ कि आज ततच्नशिला साम्राज्य का सबसे 
अधिक सुशाखित ओर खुखी प्रान्त बना हुआ दे | हम छोग 
भी विद्रोह करंगे । जो कुछ हागा, देखा जायगा | 

उपगुप्त--तो मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो ! 

दूत--आचार्य, आप बोद्ध-घर्म के मद्दानायक हें । 
आपकी अनुमति ओर सहायता के बिना हम छाग यहद्द 
दुस्साध्य काये केस कर सकते है ? 

उपगुप्त-देखो भाई, मेरी राय में तो इससे बढ़ कर 
बुरा काम दूखरा दो द्वी नहीं सकता ? 

दूत--/ चोक कर ) यद्द आप क्‍यों कद्दते हें भगवन ! 

उपग्ुत्-मुझे आश्चर्य हे ककि स्थविर भद्दोद्य को यह 
बात सूभी द्वी किस तरह; ओर उससे भी बढ़कर शआश्चये 
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इस बात का दे के इस काये में मुभसे सहायता प्राप्त 
करने की आशा उन्द् केसे हुई ? 

दूत--फिर आपकी क्या राय है आचार्य ? 

उपग्रुघ-मेरी तो एक ही राय है। आप छोगों को 
भगवान्‌ तथागत के आदेशों पर चलना चाहिए। 

दूत--वह क्या * 

उपगुप्त--वह यही कि लड़ना-मिड़ना भिक्लुओं का काम 
नहीं है । यह काम नागरिकों का है | भिश्लु का कतंव्य है कि 
वह कभी किसी भी दशा में किसी से नाराज़ न द्वो। जिन 
परिस्थितियों में उसे रक्खा जाय, वह अपने को उन्हीं 
परिस्थितियों के अ्रनुकूल बना ले | 

दूत-तों भगवन्‌, आप क्या करने को कहते हें ? 

उपगुप्त--मेरी राय में आप लोगों पर जो अत्याचार 
हो रहे दें, उन्दं सदन करके भी लोक-सेवा का काये जारी 
रखना ही आपका एकमात्र कतंव्य दें । 

दूत--आचार्य, क्षत्रप के सेनिक भिशक्षुओं का अपमान 
करते दे । 

उपग॒ुप्त--उन्हें, वे जेसा चादं, करने दो । 

दुत-आचार्य, क्षत्रप बौद्धों का बद्दिष्कार कर रहा है । 

उपशुप्त-अपने को कभी बह्िष्कत मत समभो, तब 
काई तुम्दारा बद्धिष्कार न कर सकेगा । 

दूुत--आचार्य, क्षत्रप ने अनेक बोद्ध-आराम गिरधा 
दिए हें । 

उपगुप्त-इसकी परवाद्द मत करो । 

दूुृत-तो फिर, आखिर करे क्या ? 
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उपगुप्त-भगवान बुद्ध के आदेशों का पालन । 

दुत--वह किस तरद्द ? 

उपगुप्त--अच्छा ; तुम्दीं बताओ कि तुमन ये पीत 
वस्त्र क्यों धारण किए हैं ? 

दूत--अपने कल्याण तथा लोक का उपकार करने 
के लिए । 

उपगुप्त-किस 'छोक' का उपकार करने के लिए ? 

दूृत--यहद्दी सम्पूर्ण प्राणी जगत । 





उपग्ुप्त-तुम्दार इस 'लोक' में वे लोग भी तो शामिल 
है न, जिन्दे तुम अपना दात्रु समझ रहे द्वो ? 

दूत-जी हॉ, भगवान्‌ । 

उपगुप्त--तो उनका वध करके तुम उनका उपकार 
कैसे करोगे ? 

दूत-यह तो आपत्काल का भ्रश्न है प्रभो ! 

उपगुप्त--आपत्काल ! हा, तुम ठीक कद्दते हो। 
भगवान्‌ तथागत के अनुयायियों पर आपत्काल आ रहा है। 
में देख रहा हूँ कि राजकुमार अशोक की शाक्कि तथा अधिकार - 
लोलुपता बढ़ रही है और बोद्धों पर उसका अर्साम क्रोध 
है | परन्तु इस दशा मे भी तुम्हें क्षक और सहन-शीलता 
का मागे अवलम्बन करके विरोधी के हृदय को जीतना 
होगा । भिच्ु के लिए एकमात्र यही मार्ग है । 


दूत--जो आपकी आश्ञा ! 
उपगुप्त--जाओं, स्थविर मद्दोदय से कद्द दो, वहद्द 
आदशे भिक्षु बन कर दिखाएँ। उन पर जो अत्याचार होते 
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हैं, उन्हें सदन करें और मनुष्य मात्र के लिए अपने हृदय में 
स्नेह ओर दया के भाव रकखते । 
दूत--जेसी आपकी आज्ञा श्रीमन ! 
उपगुप्त--चलो, तुम्दें विश्राम-ग्रह तक पर्ुंचा आउऊ | 
( दोनों का प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान--गंग। नदी का शाही घाट १ 
समय--सॉम् 
( युवराज सुमन राजवेय के साथ खड़े होकर बाते कर रहे हे | प्रतीत होता 
है कि बात-चीत में घृमते-घामते वह यहाँ आ पहुँचे हें।) 
युव०--आपका क्या विचार हे? 
वैेद्य-में निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता 
युव०--पिता जी अब के इतना घबरा क्‍यों गए हैं ? 
चवेच--यही तो सबसे बड़ी कठिनता है । 
युव०--मैन आज तक उन्हें इतना दृताश कभी नहीं 
देखा | इससे पहले भी तो वह अनेक बार बीमार पड़ 
चुके ढे । 
वेद्य--युवराज, सच बात तो यद्द दे कि आसार अच्छे 
नद्दीं हैं । 
युव०--यदि आप कद तो ओर वेदों की भी राय ले 
ली जाय । 
वेद्--में स्वयं आपसे यही कहने वाला था। 
युव०--अच्छा तो आज रात को में इस कार्य के लिए 
लिकेत्सकी की एक उपसमिति नियुक्त कर दूँगा। 
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वैद्य--एक आवश्यक बात यह दे कि सम्नाट्‌ के सम्प्रुख 
अब कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिससे उन्हें 
किसी भी तरद्द की चिन्ता हा जाने का सन्देह हो । यह 
हृदू-रोग है। इसमें रोगी की परिचर्या विशेष सावधानता के 
साथ करनी पड़ती दे । 

युव०--आपके आदेशों का पालन पूररूप से किया 
जायगा | आप बता सकेंगे कि सूर्यास्त में अब कितना 
समय बाकी दोगा ? 

वैद्य-करीब १४५ मिनट । 

युव०--अ्रच्छा तो अरब आप जा सकते हैं । 

वेद्य--जी महाराज । 

( प्रणाम करके श्रस्थान ) 

| युवराज सीढ़ियाँ उतर कर नदी के जल के निकट जा बेठते है। नदी 
का तरंगित जल उद्बलछ-उछल कर सीढ़ियों को भिगो रद्दा हैं। रह-रदकर 
युवराज पर भी उसके छींटे पड़ने लगते है । ] 

युव०--मैंने उसे यद्दी तो समय दिया था, ओर इसी 
घाट पर आने के लिए कद्दलवाया था। वह आ दी रही 
होगी। यद्द क्या, पश्चिम दिशा से बादलों की वह सेना 
बड़ी शीघ्रता से सम्पूण आकाश पर आधिकार करती चली 
आ रही है। मालूम होता है, आँधी आएगी है। 

[ इसी समय घाट के ऊपर शीला दिखाई देती दे | लऊज्जा से उसका 
सुन्दर चेइरा लाल द्वो उठा है। घाट तक पहुँच कर वद चुपचाप खड़ी 
हो जाती है । ] 

युव०--इचर आ जाओ शीतता ! 

( शीला पौरे-घीरें गागे बढ़कर युत्राज को प्रणात्र करती है ) 
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युव०--( प्रशाम का जवाब देकर ) मने तुम्दे एक ख्लास 
उद्देश्य से यहाँ बुलाया था । 

शीला--कहिए । 

युव०--तुम्दे पिता जी की बीमारी का समाचार तो 
ज्ञातदेन! 

शीला--मगर खुना दे कि वह बीमारी मामूली-सी दे । 

युव०--नहीं शीला, वेद्यों की राय ऐसी नहीं दे । 

शीला--( जरा चिन्ता के साथ ) अच्छा ! 

युव०--मैं चाहता था कि सम्राद की संवा-सुश्रुशा का 
भार तुम्द्दी अपने कन्धों पर ले लो । 

शीला--इसे में अपना परम सोभाग्य समझूँगी । 

युव०--परन्तु इससे पूर्व क्या यद्द आवश्यक नद्दीं होगा 
कि दम दोना का विवाद्द हो जाय ? 

शीला--जेसा आप उचित समझें । 

युव०-परन्तु पिता जी यद्द केसे स्वीकार करेंगे कि 
इस विवाद्द में धूमधाम ज़रा भी न की जाय | 

शीला--उनसे पूछ देखिए । 

( दवा तेज़ होकर चलने लगती दे । ) 


युव०--मालूम होता है, अभी तेज़ आधी आयगी | 
शीला--जी हों। ( क्षण-मर रुककर ) मेरी राय में क्या 
इन दिनों बदन चित्रा को यहां बुला तेना उचित न द्वोगा ? 
युव०--बिलकुल ठीऋ दे। में कल दी उन्हें सन्देश 
भिजवा दूँगा । 
( सहसः आँधौ बड़े वेण ले चलने ढंगठी है । ) 


द्श्य ) हूसरा अंक ४७ 


सुमन--( शीघ्रता के साथ खडे हो कर ) शीला ! चलो, 

अन्दर चले। 

शीला--च लिए ! 
(आंधी का वेग और भी अधिक द्वो जाता है । कही कुछ भी दिखाई नही देता । ) 

सुमन--शाला ! 

शीला--युवराज ! 

युव०--तुम कहाँ द्वो ? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता । 

शीला--आये ! प्राणनाथ !! तुम कहाँ दो ? 

[ उस गाढ़ अन्यकार में दो छायामूत्तिया-सी राजमइल की 
ओर बढती हुई दिखाई देती ६ । ] 


तीसरा दृश्य 
स्थान--तक्षशिका का राजमहक 
समय--रात्रि का पहका प्रहर 
[ श्रशोक को पली रानी तिशा ( तिश्य राक्षिता ) महल के फाटक के 
निकट ही संगमरमर के ऊंचे चबूतरें पर कोहनी टेक कर 
खड़ी द। उसकी दृष्टि फाटक को ओर है।] 


तिशी-नह्ी आए; अभी तक नहीं आए। घण्ठा से 

में उनकी प्रतीक्षा में हैँ। आज सारा दिन वह इस ओर नहीं 
छ् ाम्पीका छह 

आए। जी चाद्ृता हे, वद दर-समय मेरे पास बेठे रहें, 
वह कभी मेरी नज़रों स ओभमल न दों। मगर नहद्दीं, उन्हें 
हज़ारों काम रदहत हैँ । वह मेरी तरद्द निठल्ल तो नहीं हें। 
दम स्त्रियों की जाति भी कितनी स्वार्थी दे । वद्द ठीक दी 
तो कद्दते ढं, तुम स्त्रियों को कुछ भी करना नहीं आता। 
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ध्प अशोक [ तीसरा 
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मगर में क्‍या करूँ, मेरा जी नहीं मानता । देखती हूँ, संध्या 
द्वोते-न-होते मेरे बाग की मालिन क्री कुटिया में जब चूल्दा 
जलने लगता हे, उसका माली भी वहीं आकर बेठ जाता है। 
जी में आता है, क्या कभी दमारा जीवन भी इतना निमश्धिन्त 
ओर इतना सुखी हो सकेगा जब उनके सन्‍्मुख सिर्फ़ में ही-में 
होऊँगी और कोई चिन्ता न होगी, कोई कर्तव्य न डोगा। 

([ श्सी समय राजमहल की दीवार के बाहर स गाने का मधुर 

स्वर सुनाई पड़ता है । परन्तु उसी समय-- ] 
पहरेदार-कोन गा रहा है ? 
( दो मिश्षु निकट आ जाते हैं | ) 

पहरेदार--तुम्हे मालूम नहीं कि यह राजमहल है ओर 
यहाँ शोर मचाना मना दे । 

भिक्षु--जी नहीं | हम परदेसी है । 

पहरे०--अच्छा, तो ज़रा मेहग्बानी करके यहाँ से 
चले जाओ । 

रानी--/( जरा ऊँची अज़ाज़ से ) पहरेदार ! इन्हें अन्दर 
आने दो । 

पद्देदार--जो आाश्षा ! ( मिच्ुओं से / भ्रन्द्र आ जाइए। 
आपको महद्दारानी ने बुलाया दे । 

( दोनों भिकु रानी के निकट आकर उन्हें प्रयाम करते ई | ) 
रानी--तुम छोग कहाँ से आ रहे द्वो ? 
भिक्षु-पाटलीपुत्र से । 
रानी-कद्दों जाओगे ? 
भिक्षु-पुष्पपुर । 
रानी--तुम्द्दारा स्वर बड़ा मधुर है भिक्षुओ। क्या मुझे 


ठ्र 


इश्य ] 
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फिर से वह्दी गीत खुना सकोगे, जो तुम लोग बाहर गा 


रददेथ? 


भिक्षु- हमारा काम दी यही है महारानी ! 


( दोनों भमिश्ठु इकतोर के साथ गाते दे ) 
गीत 
नदी के किनारे खड़ा किसका घर है, 
पड़ा नींद में कोन तू बेखबर हे। 
अरे बसने वाले, ज़रा माॉँक बाहर, 
बही जा रही नीर-सम यह उमर हें। 
जरा की उदासी न यौवन का मद है, 
न जीवन के ढलने की तुमको फ़िकर है । 
पड़ा रह अनोखे मुसाफ़िर मज़े में, 
तुमे साथ मेरे न चलना उधर हे। 
यह निश्चन्द्र रजनी सहम कर खड़ी हे, 
न जाने कहों घाटी रस्ता किधर हे 
घिरे भेघ बिजली तड़पने छगी है, 
उठा केसा तूफ़ान--केसी लहर है !! 
प्रठदय. खेल. में लीन आकाश-धरती, 
सुलगता हृदय किन्तु मेरा इधर हे। 
इसी इन्द को रॉँघ कर में चलँगा, 
न मुमको हिचक हे, किसी का न डर दे । 
तनिक बाल दो दीप उस पार आकर, 
न मेरे निकट फिर प्रकय हे, भेँवर हे । 


४० अशोक [ तीसरा 
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रानी--आइा, कितना मधुर तुम्दारा यद्द संगीत है। 

एक बार ज़रा फिर से तो सुनाओ | 
[ दोनों भिक्षु फिर से वह्दी गाना शुरू दी करते दे कि इतने 
में राजकुमार अशोक वहाँ आ जांते है । ] 
अदशोक--बस, चुप हो जाओ ! 
( दोनों मिक्षु घबरा कर चुप रद्द जाते दे | रानी भी 
सहसा पीड़ित-सी द्वो उठती दै। ) 

अशोक--( भिन्तुओं से / तुम्द यहाँ आने किसने दिया ? 

रानी-मैंने दी इन्ददे अपने पास बुला लिया था। आज 
रात ये लोग राजमदहल में द्वी रहेंगे । 

अशोक--पहरेदार ! 

पदरेदार--/ समीप आकर ) आज्ञा कीजिए ! 

अशोक--इन्ह विश्रामग्रद में ले जाओ । 

( दोनों भिक्षुओं का घबराई हुई-सी दशा में पहरेदार के साथ प्रस्थान ) 

रानी--इनका गीत बड़ा मधुर और बड़ा करुण है 
स्वामिन । 

अशोक--में इन बोद्ध भिक्षुओं से घृणा करता हूँ 
तिशी ! 

रानी--वद् क्‍या मेरे नाथ ? 

अशोक--निठल्ले कहीं के, दुनिया-भर को निष्कमंर्य ता 
का पाठ पढ़ाते फिरते दू। मेरा बल चले तो इसका सड़कों 
पर इस तरद्द गाते फिरना बन्द्‌ ही कर दूँ। 

रानी--नाथ, आज आप सारा दिन कद्दों रददे ? 

अशोक--आज काम ज़रा ज्यादः था। दा तिशी, 
तुम्दे पाटलीपुत्र का समाचार मिला । 





ह्श्य | दूसरा अंक ५१ 
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रानी--कोई नया समाचार तो में ने नद्दीं खुना | 

अशोक--सम्नाद्‌ बीमार हैं । 

रानी--ओ हो ! 

अशोक--ओर वैद्यों की राय है कि उनकी दशा 
चिन्ताजनक दे । 

( रानी के मुँद पर गद्दरी चिन्ता के भाव दिखाई देने लगते है|) 

अशोक--कुछ समभ में नहीं आता कि भविष्य में 
कया द्वागा । 

रानी--सम्राद्‌ की सवा-सुश्र॒ुशा के लिए मुझे पाटली- 
पुत्र भिजवा दीजिए | राजकुमारी चित्रा भी तो आजकल 
पाटलीपुत्र में नहीं दे । 

अशोक-तुम लोगों को मोद्द और व्यर्थ की चिन्ता के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं सूझता । जानती हो, में क्या सोच 
रहा हूँ ? 

रानी--( उदास भ से ) नहीं । 

अशोक-में सोचता हूँ, खुमन बड़ा सौभाग्यशाली 
है कि वद्द इन दिनों पाटलीपुत्र मे दे | 

रानी--डाँ, इसमे तो सन्देद्द नद्दीं। उन्हे पिता जी की 
सवा करने का यद्द अवसर मिलेगा । 

झअदशोक--इस लिए नद्दीं तिशी ! मगर इस लिए कि 
यदि सप्नाद का देद्दान्त द्वो गया तो पाटलीपुत्र की राजगदी 
पर वह अपना अधिकार कर लेगा । 

रानी--/ उत्तेजनापु् घबराहट के साथ / इसमें अनोचित्य 
दी कया दोगा नाथ ! आखिर साम्राज्य के युवराज भी तो 


पही दे । 





५२ अशोक [ तीसरा 


अशोक--में यह सब कुछ नहीं मानता । सिर्फ़ इस 
दुनिया में कुछ समय पहले आ जान के कारण वह तो 
सम्राद्‌ बन जाय ओर में राज्य-संचालन की योग्यता में 
उसकी अपेक्षा कई गुणा अधिक निपुण होते हुए भी खारी 
उम्र उसकी नौकरी बज़ाऊं, यह मुझे सद्दन न होगा । 

रानी-यह पाप विचार छोड़ दो प्यारे ! 

अशोक--मुझे तुम से पहले भी यही उम्मीद थी। क्या 
तुम सचमुच साम्राज्ञी बनना नहीं चाद्दर्ती ? 

रानी-मुर्भे तो सिर्फ़ तुम्हारे हृदय का साम्राज्य 
चाहिए मेरे नाथ ! 

अशोक--यद्द केसी कायरता दे ! तुम लोगों की इसी 
भीरुता के कारण दी तो स्री-जाति बदनाम हे । 

रानी-मेरी विनती खुनो मेरे नाथ; हम लोग यहाँ 
तक्षशिला में क्या कुछ कम प्रसन्न है ? इस स अधिक हमें 
ओर क्या चाहिए | 

अशोक-बेवकूफ़ न बनो, इन चीज़ों में दखल देना 
तुम्हारा काम नद्दीं दे। अच्छा, मुझे ज़रा एक काम से 
जाना दे | 

( प्रस्थान । ) 
रानी--नाथ, मेरे प्यारे, सुनो | मेरी एक बात खुनो । 
( अशोक तेज्ञी से बढ़ता चला जाता है। ) 
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चोथा दृश्य 
सस्‍्थान--पायकीपुत्र के राजमहर्कों में चित्रा का कमरा | 
समय--मध्याह-पुरे ५ 
[ चित्रा अ्रपने कमरे में बैठा हुई शीला के आने का प्रतीक्षा कर रहा है| 
उसकी प्रधान रक्षिका वहीं मौजूद हैं। ] 

चित्रा--शी छा अभी तक नहीं आई ! ज़रा किसी और 
की तो उनके पास भेजना । 

रक्षिका- इसी थाड़े-से समय में आप एक-एक कर 
४ दासियों को उनके पास भेज चुकी हैं। अब एक और 
को भेजने से क्या काम होगा राजकुमारी ! 

चित्रा-फिर वह अभी तक आई क्यों नहीं ? इसके 
बाद मुझे; पिता जी के पास सेवा-कार्य के लिए जाना है| 
तुम स्वयं वहाँ क्‍यों नहीं चली जातीं ? 

रक्तिका--आपकीो यह दो क्या गया दे राजकुमारी ! 
आज प्रातः ही आप इतना लम्बा सफ़र करके यहाँ पहुँची हैं । 
आते ही आप खसम्नाद के पास चली गई | वहाँ से लौटीं तो 
अथ यह घुन सवार हो गई दे । आप ज़रा नद्दाधोकर कुछ 
आराम तो कर लीजिए । 

चित्रा-मेरे जी की दशा तुम क्या समभझोगी। ओह, 
तुम्दे नद्दीं मालूम, जब मेने कामरूप में खुना था कि मरे 
भाई की सगाई द्वो गई है, तब जी में आया था कि मेरे 
पंख क्‍यों न हुए, जिनकी मदद से में उड़ कर पाटलीपुत्र 
पहुँच जाती ओर अपनी भाषी भाभी का मुंद देख पाती | 
मेरे भाई साइब को तुम नहीं पदयानती | यद्द मलुष्य नहीं, 
देवता हैँ | मेरा खयाल था कि उनके योग्य न्यरी इस पृथियी 
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्ल अ्रशोक चोथ। 
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पर कोई नहीं होगी। ज़रा देखूँ तो बह कौन सोभाग्य- 


वती कुमारी है, जिसे मेरे भाई क हृदय का स्नेद्द प्राप्त 
हुआ दे । 
( शीला का प्रंवश ) 

राक्षिका--( भांग बढ़ कर ) आप दही ' '' 

चित्रा--( बीच ही में 9 तुम्दे पारेचय देने की आवश्य- 
कता नहीं दे | तम बाहर जाओ । 

[ चित्रा आंगे बढ़ कर शीला का द्वा4 पकड़ लेती है । एक क्षण तक वद्द 
पूरी तन्मयता के साथ शीला का मुँद देखती रद्दती ह। इसके बाद 
वह उसे गले से लगा लेती है। चित्रा को आँखो में 
आनन्द के आंसू भर आते हैं।] 

चित्ना--( अ्रधे-स्वगत ) तुम ! तुम ! तुम ! ठीक दे, तुम 
मेरे भाई के लिए उपयुक्त जीवन-सहचरी सिद्ध होगी। तुम 
उनको प्रसन्न रख सकोगी । 

शीला--आप आज़ ही आ रहा दे ? 

चित्रा-देखो बदन, सुभे श्राप मत कद्दो | वह मुझ से 
बड़े हैं, और तुम मुझ से छोटी हो, इस लिए में तुम्दे अपने 
बराबर का दी सममूँगी | मुझे तुम अपनी बराबर की बदन 
समभो । 

[ शीला का हृदय प्रसन्नता से गदगद हो जाता हे, 
बह चित्रा का द्वाथ कस कर पकड़ लेती है।] 

शीला--यह मेरा परम सोभाग्य दे दीदी ! 

चित्रा--दं, वद भी ठीक द्वे। देखो बदन, तुम बड़ी 
निठ्धर दो | में जब से आई हूँ, तुम्द्वारी प्रतीक्षा कर रही हूं 
ओर तुम इतनी देर करके पहुँची । 


दृश्य ) दूसरा अंक ५५ 


शीला--इसमें मेरा कुछ कसर नहीं है दीदी | तुम्दारे 
झाने की बात मुझ मालूम दी न थी। पिता जी क पास दो 
आई हैं आप ? 

चित्रा-हों, आते द्वी में उनके पास गई थी। मुझ से 
तो राजवेद्य ने यद्दी कद्दा है कि चिन्ता की कोई बात नहीं। 
अच्छा, तुम एक बात का जवाब दोगी ? 

शीला--पूछी ! 

चित्रा--मगर जवाब एकदम बिना कुछ भी सखोचे- 
समझे दे देना होगा | तुम एक ज्वण भी रुक गई अथया तुमने 
सोच कर जवाब देने का प्रयक्ञ किया तो वद अपशकुन दो 
जायगा | समभी न ? 

शौला--में एकदम जवाब दे दूँगी। 

चित्रा--अच्छा बताओ, पिता जी की इस बीमारी में 
कोई खतरा तो नहीं दे? 

( श्स प्रश्न का उत्तर शीला एकदम नहीं दे पाती | ) 
शीला--/ दो-तीन ध्णों के बद ) भेरा खयाल दे कि...... 
खचित्रा--( बीच में रोक कर / बस, श्रब जवाब देने की 

ज़रूरत नहीं रही । 

[ दोनों का दिल पड़कने लगता है ओर कुछ क्षयों 

तक दोनों चुपचाप बेठी रहती दें । ] 
चित्रा--(/ बात बदरने की इच्छा से / देखो न, भाई साहब 
में अभी से कितना अन्तर आ गया है। मुझसे कटद्दा करते 
थ कि मैं तुम्हें छोड़कर दुनिया में ओर किसी को नहीं 
जानता | और आज, मुझे पाटलीपुत्र आए एक पद्दर बीत 
गया और जनाब ने अभी तक द्शन दी नहीं दिए। 


५६ अशोक ____ पांचवों 

शीला--अच्छा बद्दन, बताओ, तुम उन्दे इस बात की 
कया सज़ा दोगी ! 

चित्रा-क्यों अभी से सज़ा देने के ढंग भी सीख छेने 
की इच्छा हे ? /( मुसकराहट / 

शीला--(/ जरा रमित-सी होकर ) आख़िर वद्द बदन दी के 
तो भाई हैं ? 

चित्रा--अच्छा बहन, एक बात बताना । बढ तुम्दे 
कितना चाहते हें ? 

शीछा--/ कजित होकर सिर झुका केती है / 

स्िनत्ना--जु ग-जुग जिओ बदन | तुम दोनों पक दूसरे 
को पाकर परम सोभाग्यशाली बनो | 





पॉचवों दृश्य 
स्थान--सम्राट्‌ बिन्दुसार का महक । 
समय--रात के तीन बजे । 

[ सम्राट्‌ मिन्दुसार पहली साँक से बेहोश पड़े हैं | पास ही राजवैद् 
मद्दोदय उनकी नाड़ी पकडे बैठे हैं | एफ तरफ युवराज सुमन खड़े हुए हैं। 
दूसरी ओर बहुत द्वी उदास भाव से चित्रा बैठी है | सब भोर सन्नाटा है | सभी 
दरवाज़ों पर रक्षकों का पद्दरा है | ] 


राजबैद्य--/ नाडी ट्टोल कर )/ नाड़ी की गति अब बढ़ 
गई हे । 

खुमन--/ भैरे से / इसका क्या अभ्िप्राय दे ? 

वेद्य--सम्भवतः शीघ्र द्दी सम्नाद की ब्रेह्देशी टूट 
जायगी । परन्तु इस समय बहुत ही खत्क रहने की 
आवश्यकता हे । 


श्श्य |] दसरा अंक ५१७ 


आम 
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[ सहसा सम्राट धीरे-धीरे करवट बदलते हैं | तब चित्रा और 
युवराज दोनों उठ कर खड़े हो जांते हैं | ] 
सप्नाट--(/ बहोशी में ही / बेटा खुमन ! 
सुमन--जी पिता जी ! 
सम्राटू--/ बहेशी में ही / ना सुमन, जिद मत करो ! 
मेरी बात मान जाओ बेटा ! मरे साथ चल कर क्या करोगे । 
तुम यहीं रहो ! तम मत जाओ ! 
सुमन--पिता जी में आपके पास दी हूँ । 
सम्नाटू--/ सहसा होश में आकर जरा चकित ओर बहुत ही 
कमज़ोर दृष्टि से दो-एक क्षुणों तक सुमन और चित्र! की ओर चुपचाप 
देखते रहते हैं । इसके बाद, बहुत ही थीम स्वर में वह कहते हैं । / में 
जा रहा हैं, सुमन ! 
खुमन--( अपनी रुकाई को जबरदस्ती रोक कर / नहीं पिता 
जी ! हम लोग आपके पास हैं ! 
सम्राटू--अशोक ! तिष्य !|-वे दोनों कहाँ है ? 
सुमन--वे भी शीघ्र यहाँ पहुँच जायेंगे पिता जी ! 
सम्नाट--अश्ञांक से नाराज़ न द्ोना बेटा; वह्द जन्म हा 
से ज़रा तेज़ तबियत का है । 
सुमन--अब तबियत केसी दे पिता जी ! 
सम्रादू--बस अब सब समाप्त द्वो जायगा। 
[ युवराज बरदाश्त नहीं कर सकते | कहीं रुलाई फूट न 
पड़े, इस भय से पीछे इट जाते दें |] 
चित्रा-पिता जी ! 
सम्राट--( धीरे-वीरे आँखें धुमा कर / हा बेर्ट 
चित्रा--बहुत तकलत्तीफ़ मालूम दो रही 
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श््प् अद्योंक [ पाँचवों 
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सपम्नाटू-नहीं बेटी ।...अपना द्वाथ तो ज़रा इधर लाओ। 

[ चित्रा अपना दादिना द्वाथ सम्राट्‌ के द्वाथ के पास ले जाती 

है। सम्राट धीरे से उसे पकड़ लेते हैं। ] 
सम्राट्‌ू-मेरे पीछे उदास न दोना चित्रा ! 
( चित्रा की रुलाई फूटना चाइती है, मगर वद्द सहन किए रहती है | ) 

चित्रा- पिता जी, आप ज़रूर अच्छे हो जायेगे ! 

( सम्राद्‌ के मुँद पर फीकी-सी मुसकान दिखाई देती दे । ) 
वैद्यराज--( चित्रा के| कक्ष करके धीरे-से »/ सम्नाद से बात- 

चीत न कीजिए राजकुमारी ! 

[ चित्रा घुटने टेक कर वद्दी बेठ जाती दे । एक क्षण सन्नाटा रहता दे । 
उसके बाद सम्नाट्‌ की मुट्ठी ढीली पड़ जाता दे | उनके गले मे से घरघराइट 
की तीखो-सी आवाज़ सुनाई दने लगती दे | सब छोग घबरा जाते दें | ] 

वेधराज--युवराज, अब कोई आशा प्रतीत नहीं दोती | 

सम्न[टू--/ सहसा अस्पष्ट.सी आवाज में शुनगुना उठते हैं ) में 
आया पिता जी | अशोक '''तिश्य' ' सुमन'' चित्रा | ' 
[ श्सके बाद वद्द जैसे दिल-द्वी-दिल में कुथ गुनगुनाते रदंते हें । उनकी 
नाड़ी वेधराज के हाथों में है । क्रमश: सन्नाटा छा जाता है ] 
वेद्०--बस, सब समाप्त हो गया ! 
[ चित्रा दहाड़ें मार कर रो उठती है, युवराज सम्राट के चरणों पर 
सिर रख कर रोने लगते हें। सम्राट का शरीर राजकीय 
भण्डे से ढक दिया जाता है । ] 


दृश्य परिवतंन 
[ पाटलीपुत्र का एक सामान्य दृश्य । नगर में सन्नाय छाया हुआ दे । 
सभी जगइ काले भझण्डे उड़ रहे हैं | नागरिकों ने भी काले वस्त्र पहन रक्‍्ख 
हैं। राजमहलों के आस-पास इज़ारों नागरिक जमा हैं । बाज़ार बन्द ईं | 
सारा नगर शोक-मग्न दिखाई दे रहा दे | ] 


द्श्य ] दूसरा अंक ५६ 
छठा रश्य 
स्थान--गणडक नदी का किनएा। 
समय--रात का पहकछा प्रहर ५ 

[ नदी के किनारे राजकुमार अ्रशोक की सेनाका डेरा लगा हुआ दै | 
एक तम्बू में अशोक के सनापति चण्डगिरी तथा भ्रन्य सहायक मन्त्रणा के 
लिए एकत्रित हें | बादर सख्त ऑधी चल रही है | अशोक इसी भॉंधी में अपने 
तम्बू के बाहर धीरे -धीरे अकेले टहल रहे हें। गण्डक नदी के पानी में बड़ी- 
बड़ी लहरें उठ रद्दी है। दूर पर, अशोक के सैनिक नदी पर पुल बॉधने मे व्यस्त 
हैं। वे सब मिल कर एक गीत गा रदे हैँ, जिस को आवाज हवा स उड़-उड़कर 
कभी ऊँचे और कभी धीमे रूप में अशोक के कानो भे पहुँच रही दे । ] 


गीत 

सुनो वीर ! बजती रणभेरी, करती दूर तुम्हें आह्वान 
चलो विजय-लक्ष्मी बर छावें, प्राप्त करें बेभव-धन-मान । 

स्तब्घ विश्व है निशा श्रंधेरी 

वन - पववेत - नगरी सुनसान, 

यही समय है शत्रु शिविर पर 

जा बरसे बन कर तुफ़ान। 

किधर विजन्न है ? बाधा केसी ? 

अड़्ता प्रठढय मेघ से कोन ?* 

सेन्‍्य सिन्धु के महावेग को 

विश्व देख के होकर मोन। 

मांगे हमारा रोक सके क्‍या 

छुट्दट गण्डकी की, यह धार 





६० अशाक [ छठ 
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इसे बाँधना कौन कठिन है 
आज पाट दें सिन्धु अपार । 
विजय छाभ या आत्मापेण हे 
सेनिक जीवन का इतिहास 
अमर कीर्ति रचने का वीरो 
आ पहुँचा है अवसर पास | 


अशोक-/ आप-ही-आप ) गीत रुक गया ! जेसे चलते- 
चलते नदी की धार रुक जाय ! में अभी तक यद्दी देख रहा 
था कि मेरे सेनिकों में कितना उत्साह है| वे आधी, वर्षा, 
तूफ़ान किसी की परवाद्द नहीं करने मेरा जी कहता है, 
मुझे विजय अवश्य प्राप्त दोगी। चल, ज़रा तम्बू के अन्द्र 
चलकर देखूँ, मेरे सद्दायकों की क्या राय दे । 

[ अ्रशोक अन्दर जाकर अपने स्थान पर बैठ जांते ई | सब लोग 
खंड़े द्ोकर उनका स्वागत करते हैं | ] 


अशोक--चरणडगिरी, तुम्दारा क्या ख्याल दे; रात-दी- 
रात में गएडक नदी पर पुल बाँध लिया जायमा !? 

चण्डगिरी--मुझे इसका पूरा विश्वास दे राजकुमार ! 

अशोक--में अभी-अभी बाहर खड़े रह कर अपने 
सेनिकों का उत्साहपूर्ण गौत खुन रद्दा था। डनका उत्साह 
देख कर सहसा मुझे एक बात का ध्यान द्वो आया और 
मेने अनुभव किया कि मेरे अन्तस्तलरू में से रुलाई ज़बर- 
दस्ती फूटना चाद्दती हैं ! 

चराड़गिरी--( सखये ) बह कया बात थीं मद्दाराज ? 


इश्य ] दूसरा भ्रंक ६१ 


अशोक--बात कुछ नहीं, यो ही कुछ भावुकता-सी 
थी | मुझे खाल आया, स॑ामाप्रान्त के इन कद्दाधर और 
हए्ट-पुष्ठ सेनिका पर पिता जी को ॥कतना गये था। उन्‍हें 
कभी स्वप्न मे भी उमीद न होगी कि उनके ये विश्वासपात्र 
सैनिक कभी उनके बड़े पुत्र के खिलाफ़ दी अख्र लेकर युद्ध 
करने आएंगे । 

[ चण्डगिरी खिलखिला कर इस पड़ता हे और अशोक उसकी 

ओर साश्चये देखने लूगता है | ] 

चराडगिरी--बस इतनी द्वी बात थी मालिक |! आप 
भी तो सम्नाट के पुत्र दें । तक्षशिल्ा के चीर सैनिक अब भी 
तो सम्नाद्‌ के योग्यतम पुत्र के इशारे पर जान तक दने को 
तेयार हैं । 

अशोक- चण्डगिरी, युवराज को मुझ पर अगाधथ 
विश्वास है। तुमने उनका वह पत्र नहीं पढ़ा, जिसमे उन्होंने 
सप्नाद्‌ के देद्दान्त का समाचार देकर मुझ पाटलीपुत्र चले 
झाने का लिखा दे। उस पत्र का ए+-एक अन्चर मेरे प्रति 
गहरे प्रेम ओर विश्वास में डूबा हुआ है 'प्लोर,--ओर कद्दते 
हुए कुछ लज्जा-सी प्रतीत होती है, उसी पत्र पर बद्दन 
चित्रा ने भी दो-चार पंक्चियों लिखी हैं। ओह, मेरी बद्दन 
कितने सरल हृदय की हे । 

चराडांगिरी--यद्दी सब तो आशा के चिह्न दें महाराज ! 
झाप अपने भाई पर अत्याचार करने तो नहीं चल । आप 
चले हैं, साम्राज्य के द्वित की खातिर | हृदय के उत्साह को 
मसत्त॒ देनेवाली इस थाथा भावुऋता का जी से निकाल कर 
ज़रा सोचिए तो ! आप अपन पिता के साम्राज्य का सेसार 
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का सब से बड़ा ओर सब से अधिक खुशासित महा- 
साम्राज्य बना देने की पुण्य महत्वाकांक्ता से पाटलीपुत्र पर 
आक्रमण करने चल है। भाई और बहन के भावों का 
सनन्‍्मान करना कुछ बुरी बात नहीं है। परन्तु मुझे मालूम 

है, उन पर किसी तरद्द का अत्याचार करने की आपकी 
ज़रा भी इच्छा नहीं है। आप तो सिर्फ़ साम्न/ज्य की बाग- 
डोर अपने द्वाथ में लने चले हैं। ओर वद्द भी पूणतया 
साम्राज्य के द्वितों के ख्याल से ही । 

अशोक--ठीक कद्दते दो चरडगिरी | में अपने भाई 
को काश्मीर भेज दूँगा और आजन्म उनकी सेवा करूंगा। 
मगर साम्नाज्य के ट्वित की दृष्टि से मुझे पाटलीपुत्र पर 
अधिकार तो करना ही होगा | 

चरणडगिरी--यददी बात आपको शोभा देती है राज- 
कुमार ! 

अशोक--तुम मनुष्य नहीं दानव दो चणडगिरी ! 

चरडागिरी--मगर मेरा सारा दानवपन आपके चरणों 
पर न्‍्योंछ्ावर है, महाराज ! 

( अ्रशोक फीका-सा मुस्करा कर चुप रद्द जाता है | ) 

चरडगिरी--आपने तक्षशिला के नागरिकों के क्रोध 
से मेरी रक्ता की है। में आजन्म आपका गुलाम बन कर 
रहूँगा महाराज ! 

अशोक--प्रातःकाल प्रस्थान के लिए सब लोग तेयार रहो 

चणएडगिरी-यहाँ से पाटछीपुत्र पहुँचन म सिफ़े३ 
दिन बाकी हैं । ओर आज से चोथे दिन आप मगध-साक्नाज्य 
के सम्नाद द्वोंगे राजकुमार ! 
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अशोक--बीच-बीच भावुकता सुझे अपना शिकार बना 
लेती है। चण्डागिरी, में आशा करता हूँ कि तुम्हारे ऐसा 
दानव सदा मुझे भाव॒ुकता के आक्रमण से बचा लिया करेगा । 
चण्डगिरी--( जरा मुस्करा कर / आप इस ओर निःश्चिन्त 
रहे राजकुमार ! 
अशोक--अब आप लोग जा सकते दें । 
( सब का प्रस्थान ) 


सातवाँ दृश्य 
स्थान--कामरूप को राजचानी। 
यमय--मध्याहोत्तर । 
[ राजकुमार तिश्य बहुत ही उद्विग्न भाव से एक ही जगह के आस-पास टू 
रदे हैं और पाटलीपुत्र स आए हुए दूत के साथ, जो पत्थर कौ मूर्ति 
के समान निश्चल होकर खड़ा दे, बातचीत कर रहे हैं । ] 

तिश्य-तो फिर ! 

दूुत-युवराज्ञ अपने इस आग्रह पर डटे ही रदे कि 
यद्द अपने भाई के साथ युद्ध नहीं करेंगे। यद्दाँ तक कि 
राजकुमारी चित्रा ने भी उन्दें युद्ध के लिए प्ररेत किया, 
मगर उन्होंने उस की भी एक न खुनी | 

तिश्य--ओर अशोक ? 

दूत--राजकुमार अशोक पाठलीपुत्र के चारों ओर 
घरा डाल कर पड़े हुए थ। नगर के सभी द्वार बन्द थे। 
नागरिकों में इतना गद्दरा रोष था कि वह रोष पाटलपुत्र 
के इतिहास में अचृष्टपूर्व हें। पाटलीपुत्र के नगर-भवन 
के सन्मुख राजकुमार अशोक की जो प्रस्तर-मूर्ति हे, उस 
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पर उस पक रात में कम ले कम एक लाख जूते पड़े द्ोंगे। 
उस मूर्ति का नाक-मुंद सभी कुछ जूतों की इस निरन्तर मार 
से घिल गया है । 

तिश्य--आखिर युवराज करते क्‍या रहे ? 

दूत-उन्द्द जब मालूम हुआ कि नागरिक राजकुमार 
अशोक की प्रस्तर-मूर्ति का यह अपमान कर रहे है, ता स्वये 
उस स्थान पर पहुँच कर उन्होंने अपने दररररक्षकों को 
उस मूर्ति की रक्षा के लिए नियुक्क कर दिया । 

तिश्य--इसके बाद ? 

दुत--इसके बाद उन्हों न भगञ्न ददय के साथ पाटली- 
पुत्र के नगर भवन के सामने एकत्र हुई हज़ारों नागरिकों 
की भीड़ से कहा--भाइयो, आप लोग जब अशद्याक की 
मूर्ति का अपमान करते हैं, तो भरा अपमान करते हैँ । आप 
लोग मेरी बात मानिए ओर नगर के द्वार खोल दीजिए ।” 

तिश्य--यद्ाँ तक ? ओहो ! 

दूत--युवराज की यद्द बात खुनकर पाटली पुत्र के दज़ारों 
नागरिकों की भीड़ बच्चा की वह तरद्द फुफकारकर रो उठी ! 

तिश्य--/ आँसू पोंछु कर ) इसके बाद ? 

दूत-इस पर नगर-समिति के अध्यक्ष ने रोले-रोते 
युवराज से कद्दा-- “महाराज, यद्द हम ले नहोगा। हम 
छोगां के प्राण चले जाये, मगर दम अशोक के स्वागत में 
नगर के फाटक कभी न खोल सकगे ।” 

तदिश्य--शाबास नागरिकों ! तथ ? 

दुत--तब, युवराज ने स्वयं जाकर अपने शरीररक्षकों 
की सद्दायता से नगर के वार खोल दिए ! ओर तब अशोक 
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की सेना नगर में घुस आई | पाटलीपुत्र के नवयवक गुस्से 
से दाँत पीसने लगे; नागरिक खसिसाकियाँ भरने लगे ओर 
मदिलाएँ चिल्ला-चिल्ना कर राने लगीं। सभी और मातम 
छा गया | मगर युवराज का लिद्दाज़ करके किसी ने अशोक 
के खिलाफ़ अस्त नहीं उठाया | अशाक के सोनिकों ने अना- 
यास द्वी सम्पूण नगर पर कब्जा कर लिया । 

तिश्य--युवराज तुम देवता द्वी ! (दूत से / युवराज 
अब कहां हैं ? 

दूत--राजमद्दल क राजकीय कारागार में । 

तिश्य--युवराज ओर केद में ! ज़मीन तू फट क्‍यों 
नहीं जाती ? आकाश !तुम्दारा वज्ञ किधर हैं? मगध- 
साम्राज्य के नागरिकों ! तुम्दारा खून क्‍यों नह्ठीं खोल उठता! 
आज संसार को सबसे बड़ी विभूति, मरे दादा महान 
चन्द्रगुप्त मोय का सबसे बड़ा पाता, इस महद्दा-साम्राज्य 
का एकमात्र उत्तराधिकारी जेल मे पड़ा दें ओर सारा 
संसार उसी तरद्द शान्त-भाव सर चलाजा रहा है; जेस 
कुछ हुआ दी न द्वो | दे प्रभो 

[ आवेश से राजकुमार का सारा शरीर कॉपने छूगता हू भौर 
उन्हें शीघ्र दी मूढाी आ जाती दे । ] 
दूत-कोई हे? 
( एक रछ्क का प्रवेश ) 

रक्तक--आक्षा कोजिए ! 

दूत--राजकुमार को सभालो । 

[ अनेक रक्षक आकर राजकुमार के शरीर को संभाल लेते हैं | 

इसीा समय वेद्य भी भा पहुँचते हैं।] 
पटाक्षप 


९ 


सरा अंक 
७०० पर<<-०० 
पहला दृश्य 
स्थान--पाटकीपुत्र का राजकीय बन्दीगुह । 
समय-- प्र मात ५ 
| बन्दी-गृद भे युवराज सुमन चुप-चाप बैठे कुछ सोच रहे हें | 
द्वार पर पहरेदार धीरे-धीरे चक्व?ः लगा रहा है| | 

सुमन--अआखिर यह दिन देखना भी भाग्य में बदा 
था ! अशोक, निष्ठुरता के बीज तो तुम में बचपन से डी 
थे, परन्तु तुम यहाँ तक बढ़ जाओगे, इसकी कढ्पना किसी 
को नद्दीं थी। ( सहसा एक हूक-सी, माने। जबरदस्ती, उनके अन्तस्तक 
से उठ खड़ी होती है और वह गहरी साँस छेते हैं / अशोक, तुम ने 
मरा दिल तोड़ दिया दे ! में कष्ट की परवा नहीं करता। 
राज खिहासन को मनोविनोद ओर एश-आराम का साधन 
में न एक दिन के लिए भी नहीं समझा | जेल की पराधीनता 
भी में सद्दन कर सकता हूँ। परन्तु तुम्दारी निष्ठुरता! 
उफ़, यह कितनी तीत्र बदना है| / सहसा उनकी निगाह पहरेदार 
पर पड़ती है / आज सम्पूण पाटर्लापुत्र सीमाप्रान्त के कद्दावर 
सैनिकों की देख रेख में द। यद्द लम्बा-चोड़ा पदरेदार ! 
मगर हमारे सेनिक क्या इमका मुकाबला नद्ीं कर सकते 
थे? पाटलीपुत्र की सुशिक्षित सना का सामना संसार के 
ओर किसी देश की सना नद्ीीं कर सकती | परन्तु मेन तो 
युद्ध की नोबत ही नहीं आने दी। क्‍या मेन यद्द ठीक 
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किया ? ' हाँ, मेरा अन्तःकरण कद्दता है, मेने ठीक किया। 
बड़ा भाई होकर छाटे भा३ पर दाथ उठाता ! वद्द सम्नाद 
बनना चाहता है, उसे सम्राट बन जाने दो !*'मगर देखो 
अशोक, तुम ने इस तरह आक्रमण करके मेरा दिल क्‍यों 
तोड़ दिया ? तुम नहीं जानते, भ॑ कितनी उत्सुकता से तुम्हारे 
आने को प्रतीक्षा कर रहा था | ''ज़रा इस पहरेदार से दी 
बातचीत करू। आदमी तो कुछ बुरा प्रतीत नहीं द्वोता। 
ख 

सुमन-पहरेदार । 

पहरे०--( रुक कर / हजूर ! 

सुमन--ज़ रा बात तो खुनो | 

पहरे०--/ नजदीक आकर /» हुक्म कीजिए | 

सुमन--तुम्हारा घर कहाँ हे ? 

पहरे०-मुझे अपने घर के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम 
नहीं हजूर । 

सुमन--तुम्हारा बचपन कददों बीता ? 

पहरे०--तक्षशिला के अनाथगरुद में । 

सुमन-- तुमने कभी सम्राद बिन्दुसार को देखा था ? 

पहरे०--( सम्राट्‌ का नाम सुनकर वह शीघ्रता से तरवार शिर- 
स्नाणु से छुआ कर सम्मान प्रदर्शित करता है। 9 जी दा ! 

सुमन--कहा ? 

पहरे०--जब वद्द तक्षशिला का निरीक्षण करने आप 
थे। तब में अभी बालक दी था | 

सुमन-कभी पहले भी पाटलीपुत्र आए हो ? 

पहरे०--जी नहीं । 

सुमन--तुम्दे यद्द नगर पसन्द्‌ आया £ 
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पहरे०-- अ्रभी तो कुछ देखा दी नहीं दजूर ! मगर कुछ 
अच्छा असर नहीं पड़ा । 

सुमन- क्‍यों ? 

पद्दरे०--यहाँ के सैनिक कुछ भीरु प्रतीत होते ह 
युवराज ! 

खुमन--क्यों कि वे तम लोगों से डर गए थे ! 

पहरे०--यद्द तो भें नहीं कदद सकता | मगर असर 
कुछ एसा ही पड़ा है ! 

[ सुमन सहसा गम्भीर हो जांत हें | जैसे इस उजड्ड॒ अशिक्षित पहरे- 
दार ने उनके भ्रन्त:करण को चोट पहुँचाइई दो । युवराज को चुप देख कर 
पहरेदार फिर से अपने घूमने की कसरत शुरू कर देता है | ] 

सुमन-( स्वगत ) खुमन! सुन लिया | तुम्हारे भ्रातृ-प्रेम 
की केसी सुन्द्र व्याख्या सीमा-प्रान्त के इस अशिक्षित सेनिक 
ने की दे | ये सब लोग मुके कितना कायर समझ रदे दोंग ! 

| चण्डागिरी का प्रवेश । पहरेदार तलवार शिरस्त्राण से 
छुआ कर उसे नमस्कार करता है। | 
सणडगिरी--सब ठीक दे ? 

पददरे०--ठीक दे, इजूर । 

| युवराज को चण्डगिरी की शकल कुछ पारिचित-सी तो प्रतीत होती दे, 
मगर वह उस पहचान नहीं पाते ॥ इसी समय चण्डगिरो निकट 
आकर सनिक ढंग से उन्हें नमस्कार करता दै। | 
सुमन--तुम कोन हो ? 

चरण्ड०-जी ! मरा नाम चण्डगिरी दे । 

सुमन--ओह, चरण्डगमिरी ! तुम में बड़ा परिवतेन 
आगया दे ! 


दश्य ] तीसरा अंक ६६ 
चराड०--जी, सारी दुनिया में द्वी परिषर्तन आता 
रहता दे ! 
खुमन--देखो, अशोक को मेरे पास भेज सकोगे ? 
चराड०--कटद्द नहीं सकता। में उनकी सेवा में निवेदन 
अवश्य कर दूँगा । 
सुमन- तुम साम्राज्य के सेनापति नियुक्न हुए दो ? 
चरण्ड०--जी ! 
खुमन--नगर मे कहीं विद्रोह तो नहीं हुआ चणडागिरी ? 
चराड०--जी नहीं । सब जगह पूरी शान्ति दे । 
सखुमन--नागरिकों में असन्तोष नहीं दे? 
चण्ड०--जी, मालूम तो बिलकुल नहीं हाता ! 
( सुमन चुपचाप कुछ सोचने छूगते हैं | ) 
चरयड०--जी, आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं ? 


खुमन--नहों । ॒ 
( सैनिक ढंग से प्रणाम करके प्रस्थान ) 


सुमन--(/ स्वगत ) पाटरापुत्र में पूर्णतः शान्ति दे, इस 
समाचार से मुझे खुशी दोनी चाहिए अथवा रंज ! कुछ 
समभ नहीं आता। में इधर जेल में पड़ा हूँ। सीमाप्रान्त के 
सेनिक मुझे ओर पाटल्ीपुत्र के सेनिकों को कायर समभ 
रहे दें । नगर में पूरी शान्ति हैं। अशोक न अपना मन्त्र 
मण्डल बना लिया दे। साम्राज्य का काम उसी तरह चला 
जा रहा है । इस सब के बाच तुम्हारी भी क्या कोई जगह 
है सुमन ! द्वे ईश्वर ! तुम ने ऐसा दिल दिया था तो मुझे 
अशोक का बड़ा भाई ही क्यों बना दिया | 

( युवराज की ऑखों मे ऑसू भर आने है । ) 


७० अशोक [ दूसरा 


दूसरा दृश्य 
स्थान--आतक्षाय्ये दीपदर्धन का मकान १ 
समय--मध्याह-पुव 
[ आचार्य दीपवर्धन बीमार पड़े हें । रदद-रहकर उन्हें प्रलाप मूछा 
आजाती है| शीला उनके सिरद्दान बैठी है। ] 


दीप०--( मूछिंत दशा में बड़ी घृणा-ब्यंजक हँसी हँस कर / हा, 
अब माफी माँगता है, खूनी कद्दीं के ! मेने पहले ही कहद्दा 
था, एक दिन तू मेरे सामने गिड़गिड़ा कर माफी मॉगेगा ; 
ओर में तुके माफ नहीं करूँगा । खड़ा रह पापी, अधम, 
कायर, लुटेरा, खूनी ! तू पाटलीपुत्र के मगध-साम्राज्य का 
स्वामी बन बैठा था ! अशोक . ..हः-ह:-ह६: ...अशोक ! तेरा 
नाम 'अशोक' किस बेवकूफ ने रख दिया था। ठद्दर जा, तुझे 
तेरे कमो की पूरी सज़ा दूँगा लुटेरे ! 

शीला-पिता जी ! पिता जी ! 

दीप०--( हेएश में आकर ) क्‍या है बेटी ! मेने अभी एक 
बड़ा खुख का सपना देखा दे शीला | मैने देखा, पाटलीपुत्र के 
नागरिकों ने अशोक को गिरफ़्तार कर लिया है। कया 
आझशोक सचमुच पकड़ लिया गया है? 

शोलः--हीं पिता जी । वद आपका सपना था। आप 
अराम कीजिए | इन बातों की चिन्ता भुला दीजिए । 

दीप--भुला दूँ! ये सब बाते आला दूँ ! बेटी, में सब 
समभता हूँ । तेरे जी में शोक का जो तेज़ तूफ़ान चल रहा 
है, उसे में खूब अच्छी तरद्द समभता हूँ | मगर बेटी, तुम 
थेये रकखो | में अच्छा होते दी पाठलौपुत्र के नागरिकों में 


द्श्य ] तीसरा अंक ७१ 


करी न >जार री खत तर, 


वह्द उत्साह फूँक दूँगा कि अत्याचारी अशोक उनके क्रोध 
की आग में एक ही दिन में भस्म दो जायगा | 

शीला--पिता जी, में बहुत अच्छी तरह से हूँ। आप 
इन बातो की चिन्ता भुला दीजिए | 

दीप--/ सहसा उठ कर बैठ जाते हें / तू सच-सच कह दे, 
क्या तुके यह भारी शोक अन्द्र-ही-अन्दर से तिल-तिल 
करके भस्म नहीं कर रहा ! नद्ीौीं बेटी, तेरा चेहरा साफ़ 
कद्दे देता है कि तेरे दिल की कया हालत है ! बेटी, थे 
रखना । परमात्मा इतना अत्याचार कभी सहन नहों 
करेगा। 

शीला--आप इतनी चिन्ता क्‍यों करते हैँ पिता जी ! 
यद्द तो होता ही। रहता है । आखिर वे दोनों सगे भाई हैं । 
राजकुमार अशोक उनके दुश्मन नहीं हैं। गद्दी पर एक भाई 
न सह्दी तो दूसरा ही सदी । अशाक उन्हें किसी किस्म की 
तकलीफ़ न पहुँचाएंग । 

दीप०--मेरा जी नहीं मानता बेटी ! मरे सामने बड़ 
भयड्ू र-भयड्ूर चित्र खिच जाते दें। ज़रूर कोई भारी अनथे 


होने वाला दे । 





बरी कि गीत नी अमन ओी अिी आज जजीओि॑ जि जतल  ड3 अजलाजस नीम फनन्‍ी।। 


( वैद्य का प्रवेश ) 
वेद्य--(दीपवर्चन की परीक्षा करके) यह आकस्मिक आधात 
का परिणाम दे । आप चिन्ता न करे। में अभी नींद की 
दवाई देता हूँ, जो तत्काल अपना प्रभाव द्खाएगी। नींद 
आपके लिए बड़ी लाभकर सिद्ध होगी | 
दीप०-मैं कोई दवाई नद्दीं खारऊँगा। मु भे अब जीने 
की इच्छा नहीं दे बेच जो । 


७२ अशोक [ तीसरा 
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| सदसा दीपवर्धन की निगाह शीला के चेहरे पर पड़ती इ, वह 
अनुभव करते हें क्लि उनकी इस बात से शीला को ठेस पहुँची 
है। अतः वह शीघ्रता से अपनी बात बदल देते हें। | 
दीप०--नहीं वेद्य जी । आप दबाई दीजिए, में खुशी 
से इसका सेवन करूंगा । 
( वैद्य जी दवाई पिलात ई और दीपवर्धन को तत्काल गद्दरी नीद आजाती दे । ) 
बे < € है 
वेद्यू--( शीरू रस / आचाय जी के स्वास्थ्य का बहुत 
अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, राजकुमारी | उन 
की दशा सचमुच चिन्ताजनक है । 
शीला०--अगली दवा कब दी जावेगी ? 
क्र कप व ३७ 
वेद्य-शाम को । मैं उस समय पुनः इन्हें देखने आऊँगा। 
( प्रस्थान ) 
शीला--( दीप के कपड़े ठीक करते हुए स्वगत ) में सब 
समभती हूँ पिता जी ! मरे दुख ने आप का दिल तोड़ 
4. च्े मे स्‍्ड ७७ ३. हक ३ क 
दिया है ! ओह, मे कितना चाहती हूँ के आपसे अपने दिल 
के दुख को छिपाए रकखूँ। इसी सर मेने एक वार भी अपनी 
आंखों म॑ ऑखू तक नहीं आने दिए। मगर आप सब सम- 
 णई ५ कप 2 कर 0-24 ९ ७. 
भते हे पिता जी ! ओद्द, मे अभागाी क्‍या करू ? अशोक, 


किम्फ 


अशोक, तम कितने निठ्धर हो ! 


किन्त 





तीसरा दृश्य 
स्थान--पायकोपुत्र का राजमह॒रकू १ 
समय--सायेकारू 
[ महल के बाहर पाटलीपुत्र के क्रुद्ध नागरिकों की एक बहुत बड़ी भौड़ जमा है । 
फाटका पर सशस्त्र सैनिकों का पहरा है। कोई अन्दर आ-जा नहीं सकता | | 


दृश्य |] तीसरा अंक ७३ 
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एक नागरिक--( ऊँचे स्वर में / पाठलीपुत्र के नागरिकों, 
तुम्दें ज्ञात दे कि अत्याचारी अशोक ने युवराज को केद में 
डाल रक्‍खा है ! 

पद्ली आवाज़--दम इसे कभी सहन नहीं करंगे। 

दूसरी०--हम अत्याचारी अशोक को कभी अपना 
शासक नहीं मान सकते । 

तीसरी०--पाटलीपुत्र के निवासियों में अभी जावन 
बाकी है ! 

चोथी०--मदहरो पर आक्रमण कर दो ! 

पॉँचवीं ०--अशोक को गिरफ़्तार कर लो ! 

छुटी०--पापी अ्रशोक का नाश हो ! 

सब लोग--(/ एक साथ ) पापी अशोक का नाश हो ! 

पहला नागारिक--भाइयो, इस तरह काम नहीं चलेगा। 
हमे चाद्दिण कि हम लोग वाकायदा अपन मुखियाओं का 
निर्वाचन कर ले, ओर तब संगठित हो कर कोई काम 
शुरू कर | 

अनेक आवाज़ें--ठीक हैं, ठीक दे । 

[ सब छोग वहीं बैठ जाते हें और उसी नागरिक की शअ्रध्यक्षता में मन्त्रणा 
शुरू हो जाती है। बीच-बीच में नारे भी लगते जाते हैं । | 


च्णे 
( दृश्य बदलता हूँ । ) 
| अशोक अपने सह्ायकों तथा मन्त्रियों सहित राज-सभा-भवन में बैठा 
दहै। नगर की परिस्थितियों पर विचार किया जा रद्दा दे। | 


अदशोक--तो फिर यही निश्चय रहा कि अभी राज्या- 
| पक] २ तर को 2 
मिषेक के उत्सव को स्थांगेत रकखा जाय ? 


७४ अशोक [ तसरा 





अनेक मन्त्री--जी हों मद्दाराज । 

चणडगिरी -मेरी राय में हमें तन्तशिल्रा से और भी 
सेनिक पाटलीपुत्र में मंगवा लेने चाहिए। 

अशोक--नहीं, में इस स सहमत नहीं । इस दशा में 
सीमप्रान्त अछुरक्षित हो जायगा और यूनानियों को आक्र- 
मण करने का अवसर मिल जायगा। 

प्रधानमन्त्री--आपकी राय ठीक दे महाराज | 

अशोक-मेरी राय में हर्म जनता में विश्वास उत्पन्न 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

चरयड०--यद्द बात सम्भव नहीं हे मद्दाराज़ ! 

अशोक--सम्भव केसे नहीं हे ? 

[ श्सी समय दूर पर से हजारों कण्ठों को क्रुद्ध-सी अस्पष्ट ध्वानि 

सुनाई पड़ती है । ] 

अशोक- यद्द केसी आवाज़ दे सेनापति ? 

चण्डगिरी-पाटलीपुत्र के नागरिक राजमदहलों पर 
घावा करने के मन्सूबे बाघ रहे हैं । 

अशाक--सचमुच ? 

चरण्डगिरी--( जरा मुसकरा कर / ओर असम्भव नहीं 
कि एक प्रददर के अन्दर-ही-अन्द्र राज़महलों में आग छूगी 
हुई नज़र आए | आपको शायद कभी क्रुद्ध जनता से वास्ता 
नहीं पड़ा मद्दाराज ! मुझे; तक्षशिला का अलुभव दे। 
जनता का क्रोध बिलकुर अन्धा होता दे दजूर ! 

अदशोक--तुम्हारी कया राय है चण्डागेरी ? 

वरडागिरी--बस, आपकी आज्ञा की देरी दे । 

झशोक-केसी आज्ञा ? 


द्श्य ] तीसरा अ्रंक ७४ 
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चणए्ड०--आपका इशारा द्वी काफ़ी है । दमारे वीर 
सोनिक पाटलीपुत्र में खून की नदियाँ बद्दा देँगे | 

अशाक--/ कॉप कर / नहीं चण्डगिरी ; में इस तरह की 
आज्ञा कदापि नहीं दे सकता | पाटलीपुत्र की जनता को में 
अपने प्राणों से बढ़कर चाहता हूँ । 

चण्ड०-मुर्भे स्पष्ट भाषण के लिए माफ़ कीजियेगा 
महाराज ! यदि यहीं बात थी तो आपने उनके भावों को 
ठेख द्वी क्यों पहुँचाई!? 

अशोक-केवल साम्राज्य के द्वित की खातिर। मुझे 
विश्वास हे कि में शीघ्र ही उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास 
उत्पन्न कर सकूँगा। 

( इसी समय पुन: वही शोर सुनाई देता है ) 

चण्ड०--इस शोर को खुनिए मद्दाराज | यद्द कम से 
कम पचास हज़ार क्रुद्ध नागरिकों की सम्मिलित आवाज़ है। 

अशोक--( बड़ी उदिग्मता से ) नहीं, नहीं; कदापि नहीं । 
में इस बात की आज्ञा कभी किसी भी दशा में नहीं दे 
सकता । 

चण्ड०-मेरी राय में दमारे मार्ग में इस समय केवल 
दो याधाएँ ही शेष है । 

अशोक--वह क्या ? 

चणड०--एक जनता का क्रोध ओर दूसरे युवराज | 

अशोक--( सहस बहुत अधिक क्रोपित हे उठते हैं, परन्तु उसी 
समय अपने को सँमारू कर कहते हैं|) ऐसी बात में दूसरी बार 
नहीं सुनूंगा चण्डगिरी ! 
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[ इसी समय अचानक शीला का प्रवेश | वद सिर्फ एक सफेद भोती 
पहने हुए हैं | मुँह पर अत्यधिक शान्त गर्म्भारता है | श्स शान्त वेश 
में भी उत्त के अनन्त सौन्दर्य से, जैसे सम्पूणें सभा- 
भवन में उजेला-सा हो गया | ] 
अदशोक--/ चोंक कर ) यह औन दे? 
[ सब लोग स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे रहते हें | शीला निकट आकर सहज 
भाव से अशोक के सन्मुख खड़ी हो जाती है । ] 
शीला--अशोक ! 
[ अशोक कोई जवाब नही देता | वह विस्मय के साथ श्स 
अद्भुत नारो की ओर देखता रद जाता है। | 
शीला--अशोक, में तुम्दारी भाभी हूँ । 
( अशोक खड़े होकर प्रणाम करता है | ) 
शीला--बैठ जाओ देवर ! ( अशोक बैठ जता है १) 
(६ शसी समय एक समासद शीला के लिए भी आसन लाकर रख देता है । ) 
शीला--नहीं, में बहुत थोड़ी के लिए आई हूं । में खड़ी 
द्वी रहेंगी । 
अशोक--आप ! आप यहां ! इस वह में ! इस तरह ! 
शीला-अशोक, में एक बड़ी ज़रूरी बात के लिए 
तुम्द्दारे पास आई हूँ। 
अशोक - शआज्ना कीजिए राजकुमारी ! 
शीला--( जरा-सा मुस्करा कर ) नहीं, मुझे राजकुमारी 
मत कहो | सिर्फ़ भाभी कहो । तुम्हे मालूम दे न, कि सम्राट 
तुम्दारे बड़ भाई के विवाह की तारीख निश्चित कर गए थे ! 
अशोक-जी हा ! 
शीला--ओर वद्द तारीख परसो दे । 
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अश्योक--जी ! 

शीला--तुम्हार राज्य के इन झगड़ा स मेरे विवाद का 
तो कोई सम्बन्ध दे दी नहीं । यह विवाह परसों द्ोगा ही। 
तुम्दं इस में कोई आपत्ति तो नहीं हे अशोक ? 

अशोक--( बहुत अधिक घबरा कर ) नहीं, मुझे क्‍या 
आपत्ति दो सकती है| 

शीला-- धन्यवाद ! 

[ शीला घीरें-पीरे वापस लौट चलती है | मगर शीघ्र द्वी जैसे उस कोई 
भुली बात याद आगई हो | वह पुन: अशोक की ओर लौट पड़ती दे। | 

शीला--अद्योक, मरे पिता बहुत अधिक बामार द्वे । 
में कह नहीं सकती कि वह बचेंगे भी या नहीं । 

अशोक--आपके पिता आचाये दीपवर्धन ? 

शीला--हाँ, वही । ओर उनकी बीमारी का कारण 
तुम्द मालूम है? 

अद्योक- नहीं । 

शीला--उन्द्द इस अ्रमपूर्ण बात का पूरा विश्वास हो 
आया है कि तुम अपने बड़ भाई की हत्या कर दोगे | 

अदशोक--( कॉप कर कड़खड़ाती हुई आवाज में ) में इतना 
नीच नहीं हूँ भाभी ! 

शीला-तो अगर तुम ज़रा उनक पास चल कर उन्हे 
इस बात का विश्वास दिला सको तो तुम्दारी बड़ी दया 
होगी | 

अशोक--में अवश्य उनकी सेचा में उपास्थित होऊँगा। 

शीछा--और खुनो देवर; मेरे विवाह में धूमधाम 
बिलकुल नह्दीं द्वोगी। पुरोद्दित को छोड़कर सिफ़ तुम्हीं 
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वहाँ आन पाओगे | बदन चित्रा भी नदहीं। यह विवाह जेल 
में जो हागा। /(जर-सी मुस्कराहट) 
( श्रशोक प्रस्तर-मूर्त्ति की तरह चुपचाप बैठा रहता है ) 

शीला--ओर विवाद के बाद अगर तुम अनुमति दोगे 
तो दम दोनों काश्मीर चले जाएँगे । अन्यथा पाटलीपूत्र के 
कारागार का एक कोना द्वी हम दोनों के लिए काफ़ी 
द्वोगा ! 

( अशोक की आँखों में आँसू चमक शअाते हें ) 

शीला-यदह क्‍या देवर ! तुम्हारी आँखों म॑ आँख ! में 
श्रम में थी। में बहुत बड़े श्रम में थी! में तुम्हें पाषाण-हृदय 
समभती थी। नहीं, तुम्हारे भी हृदय हैे। आखिर तुम 
उन्हीं के छोटे भाई हो न! रोओ नहीं देवर; वह तुमसे 
ज़रा भी नाराज़ न द्ोग | में उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। 
वह तुम्ददे क्षमा कर देंगे। जी में ज़रा भी मैल न रकखेंगे। 

अच्छा प्रणाम । 
[ शीला धीरे -धीरे चली जाती है | उसके चले जान के कई क्षण बाद तक 
भी सभा भवन में सन्नाटा छाया रह्दता दे । श्सके बाद जसे 
अशोक सहप्ता नींद से जाग उठता दै।] 
अशोक--आप सब लोग जाइए । में एकानत चाहता हूँ। 
( सब लोग चले जाते दूँ | केवल चण्डगिरी वहाँ बना रहता है| ) 
अशोक-चण्डागरी, तुम भी जाओ ! 
( बड़े अनमने भाव से वह धीरे-धीरे चला जाता है । ) 

अशोक-मेरे हृदय में यह केसा द्वन्द मच रहा 
है! यह फेसी अनोख्रीःसी अनुभूति है। अशोक, 
अशोक) तुम इतना गिर केसे गए। तुमने अपने भाई को 


द्श्य ] तीसरा अंक ७६ 


जेल में डाल रक्‍खा दै ! उस भाई का, जिसने सदा तुम्दारी 
भलाई सोची; सदा तुम्द्दारी तरफदारी की। भुझे स्मरण है, 
माताजी सुमन को ज्यादा प्यार किया करती थीं। खुमन बड़ा 
था, उस रोज़ नई-नई चीज़ें मिलती थीं। परनन्‍्त वद्द अपना 
सभी कुछ मुझ दे दिया करता था। मुझे कभी उस की 
किसी भी विशिष्ठ वस्तु को ललचाई हुई निगाह से नहीं 
देखना पड़ा | ठीक अपनी उसी उदारता के समान सुमन 
ने आज अपना साम्राज्य भी चुपचाप मरे हवाले कर दिया ! 
सुमन ! भाई ! मुझे माफ करना |. . .और मेरी यह भाभी ! 
यदद इस लोक की नहीं हैं | यह देवी है | इच्छा होती थी 
कि गद्दी स उतर कर इस के चरणों पर सिर रख दूँ, और 
वहाँ पड़े-पड़ इतना रोऊँ कि मरे सभी पापा का प्रायश्चित्त 
हो जाय । मगर में एसा नह कर सका । 

( दृश्य बदलता है ) 


[नागरिकी ने अपने लिए तीन नेताओं का निर्वाचन कर लिया द | तीनो नेता 
ज़रा ऊँची जगह पर खड़े द्वोकर आपस में भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में विचार 
कर रहे है | इसी समय राजमद्ल की दीवार पर शीला दिखाई देती ६। | 

पक नागरीक--( चिल्ला कर ) सम्नाज्षी की जय हो ! 
सब लाग--(/ एक साथ ) सम्नाजशी की जय दो ! 

( सम्पूण जनता में उत्साइ की अंधो उमड़ पडता दे | इसी समय शीला 
हाथ दिला कर सब को शान्त हो जाने का इशारा करती हदै। 
दो-एक क्षण तक “चुप रहो !”, “चुप रद्दो !” को आवाजें आती हैं 
श्रौर उसके बाद सब भर पूरी शान्ति छा जाती दे । ) 


[ दिद रे 
शीला--भाइयो, आप क्‍या चाद्वते हे ? 
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पक नेता--पाटलीपुत्र की जनता सम्राद खुमन को 
चाहती हे ! 

सब छोग--/ एक साथ / सम्नाद सुमन की जय द्वो ! 

शीला--भाश्यो, आपके इन उद्गारों के लिए युवराज 
की ओर स में आपके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करती हूँ। 
में आप से एक अनुराध करती हैं कि मेरी बात ज़रा शान्त 
हो कर सुन लीजिए ! 

नेता--कटद्दिए सम्नाशी, हम सब लोग पूरी तरद्द शान्त 
रहगे। 

शीला--अच्छा, पद्ले मेरे एक प्रश्न का जवाब 
दीजिए । युवराज को छुड़ाने के लिए आप कया उपाय प्रयोग 
में लाएंगे ? 

पक नेता-हम राजमहल को खाक में मिला देंगे। 

दुसरा नेता-हम पाटलीपुत्र को अत्याचारियों के 
खून से रंग देग | 


किक 


तीखरा नेता--हम सीमाप्रान्‍्त क उजइ खनिकां की 
चटनी बना दंगे। 
शीला--ज़रा शान्त रदिए । क्‍या आप खसमभते हे 
कि आपकी इन बातों से युवराज़ को खुशी द्वोगी ! यदि 
आपका यही विचार दे तो में कहूँगी कि आप भ्रम मं हूँ । 
युवराज़ को यदि इस तरद्द खून की नदियाँ बद्दानी द्वोतीं, 
तो याद राखिए आज़ सीमाप्रान्त के ये अशिक्षित सोनिक 
यहाँ इस तरह दिखाई न दे रदे दोते। तक्षाशिल्ा के 
नागारिको, यह याद रक्खों [कि अशोक को युवराज उतना ही 
प्यार करते दे, जितना वह तुम्हें, मुझे अथवा अपने आपको 
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करते हैं। / इसके बाद वह और भी अधिक उत्साह के साथ कहने 
कगती है / नागरिको, मे अभी-अभी राजकुमार अशाक से 
मित्र कर आ रही हैँ। अशाक को तुम लोगो न ग्रछत समझा 
है। मेने अभीअमी उसकी आँखों में ऑसखुओं की चमक 
देखी है । अशोक ने अभी तक जो कुछ किया है, उस पर 
उसे पश्चात्ताप हें। में आपस अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना 
करती हूँ, आप लोग शान्त भाव से लोट जाइए । मुझे 
विश्वास हैं कि परसां तक आपको कोई बहुत अच्छी ख़बर 
सुनने का मिलेगी । 

पद्दला नेता-सम्नाजश्ी की जय हो। परन्तु हमे अशोक 
पर भरोसा नहीं हे। 

शीला-भरोसा नहीं है ! नागरिकों, अगर भाई के 
प्रति भाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता ता ओर किस 
पर भरोसा किया जा सकेगा ! नागरिका, मरे हृदय म॑ दुःख 
का तूफ़ान चल रदा हे, मेरे पति जल में दे, मरे पिता झुत्यु 
शय्या पर है। में आपस अनुरोध करती हें कि अशोक को 
झाप मेरी ज़मानत पर छोड़ दीज़िण | 

नेता-आपके एक इशारे पर हम सब अपनी जान 
तक दे सकते हैँ | हमें आपकी आज्ञा स्वीकार दे साप्नाज्ञी । 

सब लोग--( एक साथ / साम्राज्ञी को जय दो ! 

( भीड़ तितर-बितर दो जातो दे । ) 
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चौथा दृश्य 
स्थान--पाटलीपुत्र 
समसमय--मध्याहू ९ 
[ राजमदल के एक बोटटे-से कमरे में अशोक ओर 
चण्डगिरी आमने-सामने खड़े हैं । ] 

चरण्डगिरी-तो मुझे चले जाने की श्राज्ञा दीजिए 
महाराज ! 

अशोक--इतन दृताश न होओ। चरडगिरी | 

चरणडर्गिरी--मद्दाराज | ( गरा मर आता है ) 

अदोक--तुम्हें मेने आज तक कभी इतना उद्विग्न नद्दीं 
देखा । तुम्हे यह हो क्या गया है सनापति ? 

चरणय्डगिरी--महाराज, तक्तशिला के नागरिकों के 
क्रोध स जिस दिन आप ने मेरी रक्षा की थी, उस दिन मेंने 
गशह प्रतिशा की थी कि अपना जीवन आप की सेवा में, 
आप ही के लिए न्‍्यौछावर कर दूँगा। आप के लिए भ पाप- 
पुएण॒य, ठुख-खुख, शाक-मोह किसी की परवाद्द न करूँगा | 
परन्तु यह मेरा दुभोग्य है कि आज़ यहाँ तक बढ़ आने के 
बाद, जब यद्द साफ तोर से दिखाई दे रद्दा हे कि आपके लिए 
लौटने का मागे बन्द हो गया है, आप आग के साथ खेल 
करने को तेयार हो गए हैँ | यद्द मरा दुभोग्य नहीं तो और 
क्या दे ! मुझे लोट जाने दीजिए मद्दारास ! भरी सद्दायता 
की आप को अब आवश्यकता द्वी नहीं रद्दी मरे मालिक ! 

अदशोक--में सब समभता हैँ, चण्डगिरी | मगर में 
अपने भाई पर किसी तरद्द का अत्याचार नहीं कर सकूँगा। 

चरडगिरी--तभी तो में आप स यदह्द अनुरोध कर 
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रहा हैँ कि श्राप जो चाहे कीजिए | सिर्फ मुझे यद्दों से चले 
ज्ञान की अनुमति दे दीजिए | 

अशाक--मुझ इस दशा में छोड़ कर तुम चले जा 
सकते हो चरण्डगिरी ? 

चण्ड०--हरगिज़ नहीं मरे मालिक | जहाँ आप का 
पर्साना गिरेगा, वद्ों में श्रपना खून बहा दूँगा | परन्तु जब 
आप का मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा, जब आपका दृष्टि- 
कोण ही बदल गया है, तब मुझे यदों रद्द कर आप की 
इच्छा के मागे में कॉट बोने से क्‍या लाभ ? 

अशोक-तुम मेरी खेना के सेनापाति द्वो। तुम्दे कौन- 
सा अधिकार प्राप्त नहीं है ! 

चरणड०--तो महाराज, क्या आप मुझे! सभी तरद्द क 
अधिकार देते दें ? 

अशोक--केवल पाटलीपुत्र की प्रजा पर अत्याचार 
करने ओर मेरे भाई क सम्बन्ध मे कुछ भी करने के 
अतिरिक्क तुम सभी कुछ कर सकते दो । 

चरणड०-यह तो बवेसी ही बात हे, जेस किसी का 
सांस बन्द करके उस जीने की खुली श्रजुमति दे दी जाय । 

अशोक-पाटलीपुत्र तक्षशिला नहीं दे चरण्डागिरी ! 
तुम भूलते हो । 

चरण्ड०-मदहाराज, आज़ सॉक तक पाटलीपुत्र क 
नागरिक जब राजमहलों का आग लगा देंगे, जब आप 
जानेंगे कि चणडगिरी नठीक कटद्दा था ओर मह्दाराज़, में 
यह कब कहता हैँ कि आप अपन भाई पर अत्याचार 
कीजिए | में तो सिफ़े इतना ही कद्दता हूँ कि उन पर कड़ा 


हा भ्रश/क ( चौथा 


निरीत्तण राखए शोर विद्वोदियों को सज़ा दीजिए। इससे 
अधिक तो मेंने कुछ नहीं कद्दा । 

अशोक- अश्रच्छा सेनापति, तुम चाहते कया दो ? 

चशण्ड०--/ अपनी जब से एक कागज़ निकाठकर / इस काशज़ 
पर अपने हस्ताक्षर बना दीजिए मद्दाराज । बस, ओर कुछ 
भी नहीं । 

अशोक--( पढ़ कर / तुम इतने असीमित अधिकार 
चाहत दो ! 

चरण्ड०-महद्दाराज़, में आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
कोई भी बात आपकी सलाह के बिना नहीं करूँगा। यह 
अधिकार में केवल इस उद्देश्य से लेना चाद्दता हूँ कि 
तच्तशिला के विद्रादिियों को गिरफ़्तार करके उन्हें यद्द 
धमकी द्‌ सकूँ कि # चादे जो कुछ कर सकता हूँ।इसस 
झधिक कुछ भी नहीं । 

[ अशोक बंड अनमने भाव से उस कागज पर हस्ताक्षर देते हैं | उसी 
समय बाहर उद्यान मे स किसी चील की हलन्न--ल्ल--मैं-ली आवाज सुनाई 
देती है | अशोक चोंक जाते हैं । ] 

अदोक--यह क्या दे ? 

चरड०--कुछ नहीं, कोई पक्षी दोगा महाराज ! 

अशोक-मरे विश्वास का कोई अनुचित उपयोग न 
उठाना चराडगिरी ! 

चरणडगिरी--आ।प निश्चिन्‍न्त रद्द मालिक । 

[ प्रणाम करके प्रस्थान ] 





दृश्य |] तीखरा अंक ष्श्‌ 


पॉँचवों दृश्य 
स्थान---चण्डॉगरी का कमरा) 

ससमय-- रात १ 
( चण्डगिरी और उसके दो सहकारी उपास्थित दें | कमरा अन्दर से बन्द है | ) 

चरणडगिरी--अगर तुम यद्द काम कर सके तो तुम्हें मुँदद- 

माँगा इनाम मिलेगा | 

सहकारी--मगर शायद सम्नाद को यह बात अ्रभीषट 
नहीं हे । 

चरण्ड०--बवकूफ़ हुए हो कया ? मेरे पास यद्द राजाकोा 
मौजूद दे | एक सप्ताह तक भें पाटलापुत्र नगर में, जो चाददे 
कर करता हू । 

सह०--फिर भी ! 

चराड०-फिर भी क्या? मेने सम्नादस पूछ लिया 
है। उन की बड़ी प्रबल इच्छा हे कि जिस किसी तरह खुमन 
का भंभट सदा के लिए काट दिया जाय । निश्चिन्त रहो, 
अगर तम यद्द काम कर सके तो उन्हें इस से बड़ी प्रस- 
भता होगी । 

सह ०--मगर युवराज का कर्ूर क्‍या दे ? 

चरण्ड०--यदह पूछना तुम्हारा काम नहीं हे | बोलो, तुम 
यह काम कर सकोगे या नहीं ? 

| वद सानिक श्रपने दूसरे साथी का ओर देखता है । दोनो में 
इशारे द्वी से कोई निश्चय होता है । | 

सह ०--जब तक आप युवराज का दोष नहीं बताएँगे, 
तब तक में यद्द काम नहीं कर सकूँगा। 

चराड०--( दूसरे व्याद्ति से ) लुम्द्दारा भी यही निश्चय दे ? 
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सहद०--जी दा ! 
चण्ड०--शाबाश बदह्दादुरो ! में तुम्दारी परीक्षा ले 
रद्दा था। जाओ, मेने देख लिया | तक्षशिला के सेनिक वीर 
हैं, जज्नाद नहीं । जाओ | 
( दोनों सेनिकों का प्रस्थान ) 

चण्ड०--( आप-ही-आप ) इस निष्ठुर काये के लिए में 
किसे तैयार करूँ ? / सेत्चता है, उसके बाद सहसा खुश होकर ) हाँ, 
मुझे सूक गया। मेरा वद बब्बर गूँगा पहाड़ी नोकर ! / आबाज 
देकर ) कोई दे ? 

( एक सेनिक का प्रवेश ) 

सेनिक--हजूर ! 

चराड०--घुड़साल में से गूंग को बुला लाओ | 

सेनिक-- जो आशा | 

( प्रस्थान ) 

चरणयड०-यह गंगा पहाड़ी किसी अजीब घात का बना 
है। उसके कद्दावर, हृद्टे-कट्टे देद में मानों प्राण हे दी नहीं। 
ठीक मशीन की तरद्द से काम करता ६ । उसमें न हृदय दे, 
न मस्तिष्क है, न चेतना । 

( मूँगे का प्रवेश | वह आते दी प्रणाम करके मुसकराने लगता दै ) 

चणड०--एक काम करागे ? 
गूँगा--/ इशोर से / कटद्दिए । 
चण्ड०--एक आदमी का सिर काटना होगा | 
गूंगा--/ हशांर से / अवश्य । 
चरड०-पर सो सुबह-सुबद मेरे पास आजाना | 
शूंगा--/ इशरे से ) जी दा । 
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चरड०- जाओ । 
( गूँगे का प्रस्थान ) 
चरण्ड०--चलूँ, ज़रा पदरे की भी फिक्र करूं। 
( प्रस्थान ) 


छठा वच्श्य 
स्थान--कारागार । 
समय--प्रभात ५ 
[ बाइर आधी आर वर्षा का जोर है । प्रचण्ट तूफ़ान-सा चल रहा है। 
प्रकृति पूर्णरूप से विश्षु्ध हो उठी दे । सभी ओर से सॉय-सॉँय का तेज शब्द 
सुनाई पड़ रहा हैं | युवराज सुमन भ्रपनी कोठरी में एक खम्बे के सहद्दोरे खड़े 
होकर खिड़की की राह से बाइर का यह तूफान देख रद हें | ] 


० आ 


सुमन--ओह, केले ज़ारों का तूफ़ान हे। मालूम दोता 
है, जेले सभी कुछ बद्द जायगा, सभी कुछ उड़ जायगा। 
बादलों ! बरसो, ओर इतना बरसो कि इस धरती पर से 
मनुष्य भी कलुषतापूर्ण रृष्टि ही 'छुल ज्ञाय | दवा ! इतनी 
तेज़ी से चलो कि यहाँ किसी का निशान भी बाकी 
न बचे । सभी कुछ उड़ जाय ।...आज चौथा दिन दे। मेरी 
खोज-ख़बर लेने कोई भी नहीं आया। खारी दुनेया मुझे 
भूल गई दे। जेसे इस जगत्‌ में मेरा कोई स्थान द्वी न था| 
मनुष्य कितना अद्दकार करता दे, समभता दे में न रहूँगा 
तो यद्द दो जायगा, वह हो जायगा। मलुष्य तो सचमुच 
चला जाता है, मगर संसार का चक्र ठीक उसी तरद्द चलता 
चला जाता है ।...अशोक ! भाई अशोक ! तुम कितने निदुर 
दो | मुझे पूछने तक, एक बार देखन तक भी तो नहीं 


ष्र्ष्ट अशोक [ छूछा 
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आए !...मेंने चरडगिरी से कहा था कि अशोक से यहाँ 
आने को कह देना। परन्त अशोक नहीं आया। वह अब 
क्यों आन लगा | झब बह मगध महा-साम्राज्य का अ्रधी- 
श्वर है। ओर में? में एक साधारण, उपेक्षित केदी हूँ! 
( सहसा सुमन की आँखों में आँसू भर आते हैं । परन्तु उसी समय वह 
समर जाता है। » खुमन ! तुम्हारे हृदय की यह केसी दुबलता 
हे | समल जाओ | तुम कारागार में अपनी इच्छा से आए 
दो | इस तरह चुपचाप आंसू बहाने के लिए नहीं आए | 
( सहसा उसका उत्साह बहुत बढ़ जाता है, ओर वह उठ कर पिंजरे में 
बन्द शेर की तरह टहकन कूणता है। ) में अगर चाहता तो क्‍या 
नहीं कर सकता था। आज भी मुझे विश्वास हे कि आज 
भी पाटलीपुत्र के ६ लाख नागारेक भरे एक इशारे पर 
अपना सर्वेस्व न्यौछावर केरने का तेयार दो जाएँगे । सुमन! 
हों, सचमुच में खुमन हूँ। में सम्राट बिन्द्सार का सब से 
बड़ा पत्र हूँ । मरी रगो में महान्‌ चन्द्रमुत का खून गति 
कर रहा है। मरे लिए दुख, शोक, चिन्ता किसी भी चीज़ की 
सत्ता नहीं है । 

[ सहसा द्वार पर शीला का प्रवेश | उसके हाथ मे फूलों की एक माला 
है । साथ में एक पस्डितजी हें, निन्होंन यश्ञ का कुछ सामान संभाला हुआ 
है। शीला के पास राजाज्ा मौजूद है, वह परिटत जी के साथ कारागार के 
अन्दर चली आती है | समन एकच्षय तक अककू खडा रद्द जाता है | ] 

खुमन--/ सहसा आगे बढ़ कर ) शीला ! शीला ! दे प्रभो 
क्या यद्द सपना हे ! अगर सपना दे तो मेरा यद्ध खुख स्वप्न 
शीघ्र न तोड़ देना मेरे इंश्वर !...शीला ! 

शीला--प्राणनाथ ! 
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सुमन--तुम, तुम, क्या सचमुच तुम्दी द्वो ! 
शीला--जी हा मेरे देव ! 
सखुमन--तुम यहाँ कैसे आई ? 
शीला--अशोक से अनुमाति लेकर । 
सुमन--यद्द केसी अनहोनी-सी बात दे ! 
शीला--आपको याद नहीं रह्दा देव ! आज १६ 
श्रावण छे । 
खुमन--मुझ कुछ भी याद्‌ नहीं रहा शाला ! इन चार 
ही दिनों में में पिछली सभी बात भ्रूल गया। मालूम होता 
है, जेले मेरी सारी उम्र जेल में ही कटी हो ! 
शीला--पिछला सभी कुछ भुला दीजेए प्राणनाथ ! 
इन चार दिनों का भी भुला दीजिए | आज से हमारे नए 
जीवन का प्रारम्भ है । 
खुमन--मेरा इतना सीभाग्य ! विश्वास नहीं दोता 
शीला ! क्‍या फभी यह भी सम्भव दे ! द्वे प्रभो ! तुम क्‍या 
सचमुच इतने दयापूण हो ! 
( शीला आगे बढ़ कर अपने दाथ की माला सुमन के गले में डाल देती है ) 
शीला--/ धुस्ने टेक कर / भगवान्‌ को प्रणाम कीजिए ! 
[ मन्त्रचालित को तरह छुमन घुटने टेक देता «, उसके दोनों हाथ 
जुड जाते हैं और आँखें ऊपर की भोर उठ जाती है । ] 
शीला-प्रभों, हम शाक्ते दोजिए कि हम लोग सभी 
कुछ सहन कर सके ! 
[ शीला सुमन की ओ्रोर देखती हैं | उसे दिखाई देता है कि समन चुप है। 
श्र उसकी आंखों स दो बूँद श्रॉसू उसके कपोलों को भिगोति 
हुए धीरे -पीरे नीचे की ओर खिसक रहे हैं । ] 
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शीला--(/ सुमन का हाथ पकड़कर ) नाथ | खड़े हो जाइए ! 
( सुमन मन्त्रचालित की तरह उठ कर खड़ा हो जाता है। ) 


हे 


शीला--( पुरोहित से ) आप यज्ञ तेयारी कीजिए 

परिडत जी ! 
( पण्डित जी अपनी तैयारियों में रूग जाति हं।) 

खुमन--( बड़े ही घीमे स्वर में ) तुम अच्छी तरह से तो 
हो शीला ! 

शीला--( फीकी-सी मुसकराहट के साथ / खूब अच्छी तरद्द | 

सुमन-मुझे अभी तक विश्वास नहीं द्ोता कि में 
इतना सोभाग्यशाली दो सकता हूँ । 

शीला--पिछली सभी बाते भुला दीजिए नाथ ! 

खुमन-- क्या अशोक मरा यह सुख सहन कर सकेगा ? 

शीला-अद्याक ? अशोक अभी तक आपके पास 
आन में लज्ञा अनुभव करता है । में अपने देवर से अच्छी 
तरद्द परिचय कर आइ हूँ । उसे इस विवाद में शामिल दोने 
के लिए निमन्त्रण भी दे आई हूँ । आपको मुँदद दिखाते उसे 
शर्म आती हे | इसी से वद्द इतने दिनों तक आपके पास 
नहीं आ सका । नहीं तो वह इतना नृशंस नहीं हे नाथ ! 
मेरा खयाल हे कि वद्द थाड़ी देर में आता द्वी होगा। मेरा 
विचार आज शाम को यहाँ आने का था, परन्तु सुबद्-सुबद्द 
इस तूफ़ान को देख कर मुझे भय प्रतीत हुआ ओर यों दी 
जी में आया कि मुझे इसी समय आपके पास चलना 
चाहिए | में अशोक के पास इस बात की सूचना भेज कर 
यहाँ चली आई । वद्द आता ही होगा | 

पुरोद्दित--आप लोग इधर आने की कृपा कीजिए | 
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[ सुमन शीला का हाथ पकड़ कर धीरे-धीरे यज्ञ कुण्ड की तरफ़ बढ़ता 
है | उसी समय गूँगे के साथ चण्डागरी का प्रवेश | चण्डगिरी 
शीला को वहाँ उपस्थित देख कर चोंक जाता है। ] 

चरण्ड०--( आप ही-आप ) इन्होंने तो शाम के समय यहाँ 
आना था| यद्द क्या बात हो गई ! /शीघ्रता से आगे बढ़कर पुरोहित 
से ) ऐ परिडत साहब ! में कद्दता हैँ भरू मानसां की तरदद 
उठ कर इधर चले आइए । 

[ सुमन और शीला सदसा चोंक कर खड़े हो जांत दे और पुरोद्धित 
महाराज घबरा कर अपने आसन से उठ जाते हैं । ] 
खुमन-( बड़े क्रोथ के साथ ) चणडगिरी ! 
( चण्डागिरी कुककर प्रणाम करता है| ) 

सुमन--यद्द तुम्हारी कैसी हरकत दे, चराडगिरी | 

चरयड०--यदह महाराजा अशोक की आज्ञा है राजकुमार ! 

सुमन--आज अशोक महाराज है | ख्रर, कोई 
बात नहीं । क्‍या आज्ञा है ? 

चरणड०--( दे| कागज आंग बढ़ा कर / यद्द लीजिए दजूर ! 

[ सुमन दोनों कागज़ पढ कर कॉपते हुए द्वाथों से चुपचाप 
उन्हें शीला की ओर बढा देता ६ | | 

शीला--( चोंक कर ) है ! युवराज के वध की आज्ञा ! 
नहीं; नहीं; दरशिज़ नहीं ! यह धाखबाजी दे। अशोक ऐसी 
आज्ञा कभी नहीं देसकता | / शीर का चहरा सफेद पड़ जता है। 
उसका सारा शरीर ककते के बीमार की तरह कौपने रगत! है ओर 
बे।कते-बेकत कण्ठावरोध हे जाता है | / 

चरण्ड०--नहीं राजकुमारी, यह सम्राद अ्रशोक का 
आदेश है । बद् भाई की दत्या की आज्ञा देते हुए घबराते 
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थे, इसी से उन्हों ने यह तरीका ढंग निकाला है। मुझे 
सभी तरद् के अधिकार देकर मुझ से ही उन्हों ने राजकुमार 
के लिए प्राणदूरड की व्यवस्था लिखवा ली हे | 
[ सुमन अ्रवाकू-स खड़े रद जाते हैं | जैसे वह पत्थर की मूर्ति 
हों। शीला बड़ी शीघ्रता से आगे बड़ कर चण्डगिरी के सन्मुख 
घुटने टेक कर बैठ जाती दे और गिड़गिड़ा कर कहतो है | 

शीला--दया करो ! में तुम से युवराज के प्राणां की 
भीख मॉगती हूँ | चण्डगिरी, मुझ अभागिनी की यद्द एक 
प्राथेना स्वीकार कर लो | कुछ दर के लिए ठहर जाओ। 
मुझे अशोक के पास हो आने दो | वह आते दी द्वांगे। में 
उन्हें समझा लूँगी। बस, चण्डगिरी ! मेरी इतनी-सी बात 
मान लो | इसके बदले में में आजन्म तुम्दारी गुलाम बनी 
रहूँगी | तुम जो कहोगे, करूंगी । बोलो, बोलो, चण्डगिरी ! 
बोलो, मेरी यद्द प्रार्थना स्वीकार करते द्वो या नहीं ? 

चण्ड०--( कड़खड़ाती-सी आवाज में / अच्छा, आप सम्राट 
के पास हो आइए | 

शीछा--परमात्मा तुम्हे इसका फल देगे! में अभी 
आई । / तीर की तेजी से माग कर निकरू जाती है | ) 


(दृश्य बदलता है ।) 
शीला--( बतहाशा दौढ़ते हुए चीखतो-सी आदबज में) अशोक ! 
अशोक !! 
[ शीला की आवाज तूफान की आवाज में विलीन हो जाती द । वर्षा की 
बोद्धार से उसका सारा शरौर भीग जाता है और वस्त्र कीचड़ से लथ- 
पथ हो जाते हैं । फिर भी वह सब जगह चिह्लाती हुई 
धूम फिर रही हैं | ] 
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शीला--अशोक ! अशोक ! तुम कद्दों दो अशोक !! 

[ अशोक कद्दीं दिखाई नहीं देता । तब शीला बड़ी शीघ्रता से कारागार 
की ओर लौट जाती है| अन्दर पहुँच कर वह देखती ह कि कारागार में 
पूरा सन्‍नाटा है । शीला की निगाह सब से पहले अशोक पर पड़ती है, जो 
बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो रहा है; शीला का दिल धड़क जाता है | 
तो भी अनायास ही उसके मुँह से निकलता हे | 

शीला--अशोक ! अशोक ! तुम अब तक कहाँ थे ? 

[ अशोक को मानो कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसी समय शीला कौ 
नियाइ सुमन की लाश पर पड़ती दे, जो खून से तर है | लाश का सिफे मुंह 
ह। खुला हुआ है, बाकी सम्पूणे शरीर अशोक के रेशमी दुपंट्रे से ढका पड़ा 
है | शीला स्थल पर फेंकी गई मछली के समान तड़प उठती हे । इसी समय 
अशोक की निगाह शीला पर पड़ती है | वह अत्यधिक भयभात हो जाता है | | 

शीला--( अशोक की आँखों से अपनी आँखें मिका कर / खूनी ! 
चाण्डाल ! घोखबाज़...ओह खून !...खून !...युवराज !... 
प्राशनाथ ! 

[ शीला का कण्ठाबरोध द्वो जाता है ओर वह लड़खड़ा कर गिर पड़ती 

हैं। उसे मूर्छा आजाती है । एक कोने में दुबके हुए परिडत जी 
बहुत ही श्रस्तभाव से गुनयुना रहे हैं । | 

पण्डित जी-हरे मुरारे ! मधु केटभार !! 

गोपाल गोबिन्द मुकुन्द शोरे !!! 
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सातवां चश्य 
स्थान--तक्षशिला । 
समय--सूयोस्त 
[ राजमइल के मन्दिर में आरती के बाद एक साधु गा रहा है | रानी 
तिश्यरक्षिता बड़े मनोयोग से उसका गीत सुन रद्दी दे | 


गीत 
तुम्हें कर याद जगदीश्रर ! हुआ जग हषे दीवाना 
किसी ने किन्तु महिमा का न पूरा भेद्‌ पहिचाना । 
असीमित शक्ति के स्वामी ! तुम्हारी कामना अनुपम 
खिलाया फूछ र॒ृष्टि का तुम्ही ने नाथ ! मनसाना । 
बने हम मुग्ध अचरज से गगन में देख कुछ तारे 
न जाने दूर तक बिखरे कहाँ ब्रह्माण्ड यह नाना । 
नये ही रत्न-धन देते सदा से भूमि-गिरि-सागर 
नहीं. आसान वेभव की तुम्हारे थाह कुछ पाना । 
निराशा के दुखद पल में न जब होता जगत साथी 
भुछाया जा नहीं सकता तुम्हारा प्रेम से आना। 
बसाने को तुम्हें जग ने महरू मीनार चुन डाले 
हृदय का दिव्य मन्दिर हे तुम्हारा घर न यह जाना । 
उसी मेरे विमल मन में जगाने ज्ञान का दीपक 
कृपा कर नाथ ! पछ भर को कक अपनी दिखा जाना। 


( गौत के बाद ठिशी अपने हाथों से प्रसाद वितरण करता है।) 


इश्य | ती सरा भ्रक ६५ 


न्‍ी जी अत 


तिशी--आप सत्र छोग जाइए। पुजारी जी, आप भी 


जाइए । 
[ सबका प्रस्थान । मन्दिर भें तिशी भकेली रद जाती दे । मूर्ति के 


के सन्मुख घी के अनेक दीपक टिमटिमा रहे हैं। तिशी 
हाथ जोड़ कर मूर्ति के सन्मुख बेठ जाती दे । ] 

तिशी--इस दुखिया की पुकार कब खुनोगे नाथ ! 
मेरे प्राणनाथ मरे अनुरोध को ठुकरा कर पाटलीपुत्र चले 
गए हैं। आज एक मद्दीना बीत गया, मुझे उनका कोई समा- 
चार नहीं मिला | प्रभो, इस दुखिया पर अपनी रूपा रखना। 
मुर्के नींद में सदा भयदड्भुर-सयक्भलुर सपने आते रहते हें । मेरे 
स्थामी, जेठ, देवर, ननद्‌, भाभी--सबकी रक्षा करना दे 
नाथ ! उनके भाग्य में यदि कोई ठुल लिखा हो तो वह मुझे 
द्वेदो! 

[ तिशी मूर्ति के सन्मुब सिर भुकाती है। सिर उठाते दो उस्रको इष्टि 
मान्दिर के द्वार पर खडी एक परिचारिका पर पडतो है | ] 

तिशी-कोन दे ? 

परि०--मैं हूँ महारानी ! 

तिशी--क्या बात दे ? 

परि०--पाटलीपुत्र से एक दूत आया हैं । 

तिशी--/ प्रसक्ष हंकर » पाटलापुतन्न ले दूत ! उसे बड़ी 
शीघ्रता से यहाँ ले आओ । 
( परिचारिका बाइर जाती है, और बहुत शीघ्र दूत के साथ वापम रॉंट आती है ।) 


दूृत--जय द्वो सच्नाशी ! 
तिशी--कट्ठटो, जल्दी कहो, क्‍या समाचार है । 
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ज्सिि हर आओ. 





दुत-सम्नादू अशोक सकुशल हद । उन्होंने मुझे 
सप्नाज्ञी को राजधानी में ले झाने के लिए भेजा दे । 

तिशी--(/ घढ़कत दिरू से ) सम्नाद्‌ अशोक ? ओर में 
सम्नाशी ! यद्द कैसा अनर्थ दे ! दूत, कद्दो युवराज खुमन तो 
सकुशल द्व न ! 

दूत-मुझे नहीं मालूम सनम्नाज्षी | मुझे ओर कोई भी 
समाचार मालूम नहीं । 

तिशी--अच्छा जाओ, कल प्रातःकाल प्रस्थान कर 
दिया जायगा । 

( दूत का प्रस्थान ) 
[ सहसा रानी की आँखों में आँस भर शते हें. और वइ भगवान्‌ 
की मूर्ति के सन्मुख पुन: अपना सिर भुका देती दे | ) 


पटदाक्षप 
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चोथा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान--वैशएी 
समय--मध्याद्वोत्तर १ 
[ नगर के राजमार्ग पर श्रस्तव्यस्त वेश भें शीला और चित्रा खड़ी 
हैं| उन्हें घेर कर बहुत से राद चलते नागारेक जमा द्वो रहे 
हैं। थोड़ी ही देर में भीड़ काफ़ो बढ़ जाती है | ] 
चित्रा--( जरा ऊँचे स्थान पर खड़े होकर ) वेशाली के 
नागरिको ! हम दोनों परमात्मा का पक्र सन्देश खेकर 
तुम्दारे पास आए है । 
पद्ला ना०--ये कोन दे ? 
दूसरा ना०--मुसाफ़िर । 
तीसरा ना०--नहीं भिक्षुणियाँ । 
चोथा ना०--आप दोनों कोन दे ? 
चित्रा--हमारा परिचय पूछते दो? में सम्नाट बिन्दुसार 
की एकमात्र पुत्री हूँ। मेरा नाम चित्रा दै। ओर ये? इन 
का परिचय अभी तुम मुझसे मत पूछी । 
[ सभी नागारेक विस्मयपूर्ण आदर के साथ 
उन दोनों की शोर देखने लगते हैं । | 
चित्रा-भादयों, में आप लोगों सर एक भीख मॉगने 
आई हूं । 
अनेक नागारिक--कद्दिप; दम आप की बात खुनेगे । 


ध्ष् अ्रशोक [ पहला 





चित्रा-मगध-साम्नाज्य के नागरिको, तुम्दें मालूम हे 
कि एक खूनी ओर लुटेरा व्याक्ते आज तुम्दारा सम्नाद बना 
हुआ दे! मुझे यद् कद्दते लज्ाआती दे कि वह खूनी 
मेरा अपना सगा भाई दे। मगर भाहयो, में उसकी बहन 
होकर भी कतेव्य की पुकार के सम्मुख सभी कुछ त्यागकर 
निकल खड़ी हुई हूँ । कया तुम भी अपने कतेत्य का पारून 
कर सकोगे ? 

( नागारेक भयभीत भाव से चुपचाप खड़े रद्दते हें। ) 

चित्रा--( डरा ओर मी ऊँची आवाज में / तो कया में समझ 
लूँ कि वेशाली के जगत्प्रासेद्ध घीर आज़ एक अत्याचारी 
दानव के भय से डर कर अपने कतंव्य का ज्ञान भूल गए दे। 
थे कायर बन गए दें ! 

पहला ना०--मगर इस विद्रोह से लाभ कया होगा 
राजकुमारी ? 

चित्रा-लाभ की बात पूछते दो? नागरिको, ज़रा 
सोचकर देखो | आने वारकी सनन्‍्तति तुम्दारे स्तम्बन्ध में क्या 
कदेगी | वह यही कदेगी न कि एक नृशंस राक्षस ने मगध 
साम्राज्य के मद्ाराजाधिराज की द्वत्या कर दी, वद्द स्वयं 
उस साम्राज्य का मालिक बन बैठा ओर साम्राज्य की 
करोड़ों प्रजा ने उसके खिलाफ यूँ तक न की | भाइयो, तुम 
मनुष्य हो, पशु नद्दीं द्वो। तुम क्षत्रिय दो, नपुंसक नहीं 
हो | तुम मगथ साम्राज्य के नागरिक दो, दास नहीं दो ! 

दूसरा ना०--मगर अब विद्रोह किस के लिए किया 
जञाय ? युवराज तो अब रदे नद्ीीं। 

चित्ना-दों, इस बात का जवाब में दूँगी। तुम्दारे 


ड्श्य ] चोंथा अंक ६६ 


सम्नाद्‌ चले गए | मगर उनकी वाग्दत्ता वधू, तम्द्दारी 
साम्राशी, मदहाराज-कुमारी शीला आज भी मौजूद हे, 
ओऔर वद इस फटी हालत में तुम्दारी शरण माँगने आई है। 
( कणठावरोध ) 
[ नागरिकों में उत्साह ओर क्रोध की लदर-सी आजाती है। अनेक 
नामरिक शीला को इस वेश में देखकर रोने रूगते हें । ] 

शीला--( चित्र के पास खड़ी होकर, काँपते स्वर में ) भाइयों, 
में आज साम्नाज्ञी नहीं हूँ, राद की मिखारिन हूँ, अ्रनाथा हूँ, 
विधवा हूँ | मेरे पति और पिता दोनो एक साथ चल बसे | 
तुम्दें छोड़ कर मेरा और कोई भी नहीं । में साम्राज्य नहीं 
चाहती थी। में सिर्फ उन्हे, अपने हृदय-देवता को, चाद्दती 
थी। मैने कद्दा था कि में सारी उम्र उनकी चरणु-सेवा करते 
हुए जेल में दही काट देने को सहृर्ष तैयार हूँ। मगर तुम्दरे 
पापी राजा अशोक से इतना भी नहीं सहा गया। मरे देखते- 
देखते मेरे देवता का, तुम्दारे हृदय सम्नाद का, धोखेबाज़ी 
ओर नृशसता के साथ वध कर दिया गया। नागरिको, 
भाइयो, क्या तुम यह अत्याचार, यह अनाचार चुपचाप 
सद्द लोगे ? ( शंखों में ऑस भर आते हैं । ) 

सभी नागारेक--( एक साथ ) कदापि नहीं । 

चित्रा--ता बस भाशयो, आज माता स्वयं तुम स 
सद्दायता की भीख मॉगन आई है। अपन मद॒लों और 
छुप्परों का मोद त्याग कर माता का अनुसरण करो | आने 
वाली सनन्‍तान गये के साथ कद्देगी, हमारे परखा वीर थे, 
थे कायर नहीं थे । बोलो वैशाली से कितने नागरिक दमारा 
साथ देंगे ! 
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सभी नाग०--हम सभी ग्राप के साथ चलेगे। 

चित्रा-शाबास वबीरो ! मगध-साम्राज्य आज भी 
पुरुषत्व-विद्दीन नहीं हुआ । 

१ नाग०--हम साम्राक्षी की सेवा में अपना स्वस्थ 
अपण कर देंगे। 

८ नाग०--दम अत्याचारी अशोक के खिलाफ विद्वोइ 
करंगे | 

३ नाग०--अशोक का नाश हो ! 

सभी नाग०--अशोक का नाश दो ! 

४ नाग०--सामप्राशब्ली चिरजीवी हो ! 

सभी नाग०--साम्राज्ञी चिरजीवी हो ! 

चित्रा--तो भाइयों, आओ।। मेरे पाछे-पीछे आओ । 
में सम्पू्ं उत्तरा-खण्ड में वद्द आग छगा दूँगी, कि एक 
क्या सो अशोक भी उसे नहीं बुझा सकेंगे । 

सभी- चलो-चलो । 

( चित्रा और शीला के पछछि-पीछे सभी का प्रस्थान | ) 


दूसरा दृश्य 
सस्‍्थान--आचाये उपगुप्त का आश्रम । 
समय--प्रभात । 

[ आचार्य उपगुप्त श्रपनी कुटिया के द्वार पर गम्भीर मुद्रा धारण किए बडे 
हैं। उनके सम्मुख उनका प्रधान शिष्य शाकटायन खड़ा है | ] 
शाकटायन--थे लाग आज द्वी रात को यहाँ से कूच 

कर जाएँगे। 
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उपगुप्त--तुमने स्वये उन्हें द्खा हे कया ? 

शाक०--जी हॉ | 

उपगुप्त-उनके साथ इस समय कितने व्याक्ति होगे ? 

शाक०--कम-से-कम पदच्चीस हज़ार । 

उप०--खसच मुच ! 

शाक०--सचम॒च गुरु जी। राजकुमारी शीला ओर 
चित्रा दोनों में कुछ वाचित्र तेज-सा आगया हे भगवन ! ये 
जहाँ भी जाती हैं, सम्पूर्ण नागरिक अपने सब काम-काज 
छोड़कर उनके साथ हो लेते हैं। मेने जनता की इस असंग- 
ठित-सी फ़ोज में रूँगड़े ओर लूले भी देखे हैं। अपाहिज 
भी देखे हैँ। सम्पूर्ण बेशाली प्रान्त में एक भी नागरिक 
ऐसा नहीं, जिसने राजकुमारियां की पुकार तो खुनी हो 
ओर वद सम्राद से बदला लेने के लिए विचालित न दो 
उठा हो | छोगों में असाधारण जोश है | 

उप०--वे छोग अपाहिजा को क्यों साथ लिए जा 
रददे दे ? 

शाक०--इसका अ्रभिप्राय यद्द दे गुरुजी, कि जनता 
जब इन अपादिजों में भी अशोक के खिलाफ़ इतना उत्साह 
देखती है, ता वह इस विद्रोह म॑ ओर भी अधिक अनुभूति 
क साथ सम्मिलित होती दे । 

उप०--यद्द वात सचमुच अभाग्यपूर्ण है | व्यर्थ द्वी देश- 

भर में खून की नदियाँ बद्दंगी | युवराज खुमन तो रहे नहीं, 
फिर इस तरद्द व्यर्थ का रक्कपात करन से क्या लाभ ? 

शाक०--जब सम्नाद की अपनी सगी बद्दन ओर युव- 
राज़ खुमन की वाग्दत्ता पत्नौ-दोनां मिल कर इस विद्वाद 
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का संचालन कर रही हैं, तब इस तरद्द के सवाल किसी 

के मन में अधिक गम्भीरता के साथ पेंदा ही नहीं दोते । 
उप०--तुम ठीक कहते हो शाकटायन ! मुभे राज- 

कुमारी शीला के पास छे चल सकोगे ? आचाय॑े दीपवर्थन 

मेरे घानिष्ट मित्र थे । ज़रा उनकी कन्या को देखूँ तो ! 
शाक०--किस समय चलना द्वोगा गुरु जी ! 
उप०--इसी समय । 

शाक०-में अभी तैयार होकर आया गुरु जी ! 

( प्रस्थान ) 
( दृश्य बदलता है) 

[ आम के एक विशाल उद्यान में, एक घने वृक्ष की छाया में विरद्द की 
मूत्तो-स्यरूप-सी शीला चुपचाप बेठी शल््यन्वृष्टि से ऊपर की ओर ताक रहो 
है। आम्रवन में हज़ारों आदमी जमा हँ | सब लोग अपने भोजन को तैया- 
रियों भ व्यस्त है | कुछ दूरी पर चित्रा दो-एक नागरिकों से बातें कर रही 
है। इसी समय आचाये उपगुप्त का प्रवेश । ] 


उप०--( निकट आकर ) आप ही का नाम कुमारी 

शीला हे ! 
[ शीला चोंक कर उपगुप्त की श्रोर देखती दे | सामेन एक बौद्धमिक्तु को 
पाकर वह अ्रद्धा सद्दित नमस्कार करती दे । ] 

शीला--जी हा, मेरा द्वी नाम शीला है | 

उप०--भगवान्‌ बुद्ध तुम्हे शान्ति दें बेटी ! 

शीला--/ सहसा खड़ी होकर / आप कोन दे, सनन्‍्याखिन ! 
आपकी थयाणी मे जेसे अमृत भरा है। आपके इस आशी- 
वांद ने भेरे दग्ध हृदय को चन्दन की-सी शीतलता पहुँचाई 
हैं। आप कोन हैं ? 
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उप०--मेरा नाम उपगुप्त द्वे बेटी ! 

शीला-पिता जी से में बहुत बार आप का ज़िक्र खुन 
चुकी हूँ भगवन ! 

चित्रा--( निकट आकर / आचाये उपग्ुप्त को मेरा 
प्रणाम दो ! 

उप०--तुम्दीं चित्रा दो राजकुमारी ! 

चित्रा-जी द्ाॉ ! हमारा सोभाग्य हे कि हम आपके 
दशन कर सकीं । 

उप०--मेरा आश्रम यहाँ से निकट दी है। में कुमारी 
शीला को अपने यहाँ आने के लिए निमन्त्रण दने अ 

चित्रा--मगर हम लोग तो यद्। से आज ही रबाना 
द्वो रद्दे ६ आचार ! 

डउप०>मेरे अनुरोध से कया तुम लोग यहाँ दो-एक 
दिन और नहददीं ठहर सकोगे ? 

चित्रा-जेसा साप्राज्षी की श्राज्षा दो । 

उप०--शौीला | बटी ! मेरा निमन्त्रण स्वीकार नहीं 
करोगी ? तुम्हारे पिता दीपवर्थन मेरे बचपन के मिन्न थे। 
वह मुझे भाई कद्दकर पुकारा करते थ | 

( शीला चित्रा की ओर देखती दें । ) 

चित्रा-शीला द्न-प्रति-दिन कमज़ोर द्वाती जा रही 
है। में चाहती थी कि किसी अच्छे वेद्य स इसकी परीक्षा 
करवाऊँ। सुना दे, आपके आश्रम में पहुँच कर असाध्य- 
से-अखाध्य रोगी भी रोगमुक्क दो जाते दे। तब तीन दिनों 
के लिए शीला को आप अपने आश्रम में ले आइए 
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आचाय जा | दम लाग इतने समय तक यहा ओर इन्तज़ार 
कर लगे | 

शीला--( चित्रा से / बद्दन ! मुझे एसा अलुभव द्वो रद्दा 
से. जे ० कप ७३ हो कप 0 [ कप 
है, जेसे आचाये उपगुप्त के रूप में मेने अपने पिता जी को 
पा लिया ! इतनी करुणामयां ओर इतनी दयापूर्ण दृष्टि तो 
हे के ८6 0. ३५ रे धर ७३ ० चर 
मेने ओर किसी की नहीं देखी । ( आँखों में आंसू मर आते ईं। ) 

चित्रा--अधीर न दोओ बहन ! 

[ श्राचार्य उपग्रुप्त शीला के सिर पर हाथ रख कर उसे आशीर्वाद देते 


रु 


हैं और वह उनके चरणों में कुक जाती दे। | 





तीसरा दृश्य 
सस्‍्थान--आचाय उपगुए्त कः आधख्रम 
समय - सोम 
( आचाय उपमुप्त के सम्मुख शीला बछो ४ | ) 
उपग्रुत्त-पेछली सभी बात बिलकुल भूल जाओ बेटी ! 
शीला--मभ बहुत यत्न करती हूं, मगर मुझ सफलता 
नहीं मिलती भगवन ! 
उपगुप्त-भूतकाल की सम्पूर्ण स्मृतियों को एक जगद्द 
यन्द्‌ करके उस पर ताला लूगा दो । फिर उधर भॉक कर 
दखा भी नहीं | समझ लो कि तुम्द्दारा जन्म हुए अभी सिर्फ़ 
तीन दी दिन हुए हेँ । यद्द आश्रम तुम्दारी जन्मभूमि हे । में 
तुम्दारा पिता हँँ। इस आश्रम के निवास्री तुम्दारे भाई- 
बहन ओर बन्धु दें । 
शीला-रदह-रह कर मेरे जी म शोक की अआधी-सी 
उठ खड़ी द्वोती द्वे । उसे केसे दमन करूँ पिता जी ! 
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उप०--में ने कहा न, कि समभ लो, तुम्हारे कभी कुछ 
था द्वी नहीं । वे सब लोग चले गए तो उनके साथ ही साथ 
वह शीला भी चली गई । वह शीला चली गई, जो हछाड़- 
प्यार करती थी, मान करती थी ओर शासन करती थी। 
उसकी जगद् एक दूसरी शीला आगई दे, ज्ञो उपशुप्त जेखे 
फ़कीर की बेटी दे, सेवा करना जिस का व्रत दे और 
परोपकार जिस की साधना है। एक अध्याय समाप्त द्वो 
गया । यह दूसरा अध्याय है । 

शीला--ओर मेरे हृदय में प्रतिद्दासा की जो तेज़ 
ज्वाला भभक उठती है, उसका क्या करूँ भगवन ! 

उप०--तुम्हारी इस प्रति।&सा प्रव्नात्ति का स्वरूप क्या 
है शीला ? 

शीला--यदी कि जिस व्याक्ते ने छुल-कपट से, धोख- 
बाज़ी स ओर नृशंसलता से मेरा सर्वस्व दरण कर लिया है, 
वही व्याक्ते श्राज् मगध-साम्राज्य का भाग्यविधाता बना 
हुआ है। मेरे जी में आता हे कि अपना सर्वेस्व होम कर 
भी यदि में उस वयक्कि का घमणरड तोड़ सकूँ, उससे बदला 
ले सकू, तो इससे मरे दग्ध हृदय को शान्ति प्राप्त होगी । 

उपग़ुप्त--शान्ति की यद्द कल्पना झूठी स्ुगतृष्णा के 
समान दे बेटी ! 

शीला--अपने जी को कैसे समभाऊँ, आचाये ? 

उप०--इस विश्व मं सभी जगद्द छल, कपट, दृत्या 
और अपदरण दो रहा है। प्रकति अपन विधान-द्वारा प्राणि- 
मात्र को अपदरण का सन्देश दे रही दे | यदांँ बलशाली 
निबल को खा जाता दे | बड़ी मछली छोटी मछली को 
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निगल जाती है । सॉंप और छिपकलियों कीड़े-पतंगों को 
साकर ज़िन्दा रहते है। बड़े जीवों का आद्ार छोटे जीव 
हे | जदोँ तक जिस का बस चलता है, अपहरण करता 
है। प्रसकति के इन विधानों से मनुष्य ने भी अपहरण का 
पाठ पढ़ लिया है| दमारे मनुष्य समाज में भी धनी गरीब 
को चूसता है, राजा प्रजा के बल पर शक्तिशाली बनता दे, 
ज़मींदार किसानों के अधिकार का अपहरण करता दे, 
विद्वान्‌ मूखों का अपना शिकार बनाता हैं। अपदरण के 
इस विश्वव्यापी षड्यन्त्र मं तुम भी क्या एक पुजोा बन कर 
रहना चाहती हो शीला ? 

शीला-में आप की बात समझी नहीं गुरु जी ! 

उप०--अपने को पद्दचानो बेटी | तुम चेतन हा, तुम 
स्व॒तन्त्र हो, अपने ज्ञान को उद्बुद्ध करो; तुम्ददे यद्द स्पष्ट 
दिखाई दे जायगा कि छुल-कपट ओर हत्या से भरी इस 
दुनिया का स्वयं भी एक पुज़ों बन जाने में कोई आनन्द 
नहीं है| इस तरह हत्या ओर अपद्वरण करके व्यक्ति अपन 
की ओर अधिक छोटा, और भी अधिक कायर, और भी 
अधिक दुखी बना लेता दे | यद्द मार्ग शान्ति का मांगे नहीं 
है शीला ! भगवान तथागत का उपदश है कि अपने को 
दूसरों में पद्चिचानो, इसी स तुम्दं शान्ति प्राप्त दोगी । 

शीला--यद्द किस तरह दोगा ? 

उप०--देखो बेटी, देने भ॑ जो खुख हे, वह लेने में नहीं 
है। माता अपने पुत्र के लिए, स्त्री अपने पति के लिए जो 
स्वार्थेत्याग करती है, उससे बढ़कर सुख इस दुनिया में 
और कटा मिलेगा | हृदय की जिस कामलतम अनुभूति का 
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नाम 'अ्रेम' है, वद सिर्फ़ देना ही देना' नहीं तो और कया 
है? फिर भी फोन कद्द सकता है कि प्रेम ले बढ़ कर मीठी 
ओर खुखपूण अनुभूति इस दुनिया में कोई दूसरी भी दै। 
प्रतिदान की यह प्रवात्ति मनुष्य को ऊँचा बनाती है। तुम 
प्रतिद्दिसा की बात कद्दती हो शीला | प्रतिद्दिता किस से ? 
इस दुनिया में किसका अदंकार अक्षुएण बना रहा दे । किस 
मनुष्य के दिल में काई ददे नहीं है, कोई टीस नहीं दे । इस 
दुबेल मनुष्य के प्रति प्रतिदिसा की भावना रखने का अभि- 
प्राय द्वी क्या दे ! तुम अपने ज्ञान को उद्बुद्ध करने का प्रयक्ष 
करो | तुम्द यह बात समझ आ जायगी कि इस दुखी 
दुनिया के धाबों में मरदम-पट्टी बन जाने में जो सुख दे, वह 
घाव लगाने में नहीं है । समभी बेटी ? 

शीला-में प्रयत्न करूगी कि आप की शिक्षाओं के 
अनुसार आच रण करूं | 

उप०--ओऔर देखो शीला ! तुम समन को चाद्दती थीं ? 

शीला-यद्द बात भी कया बताने की आवश्यकता द्वोगी 
अचाये ? 

उप०--ठीक है, परन्तु बताओ, तुम्दारे हृदय का वद्द 
स्नेहभाव अब किधर है !? 

शीला--जब वह द्वी नहीं रहे ! 

उप०-खसुमन का देद तो सचमुच नहीं रहा बेटी ! 
मगर उनके प्रति तुम्हारे हृदय की समर्पण-भावना के साथ 
तो अब भी मौजूद दै। सुमन को तुम खोजना चाद्दती द्वो, तो 
वद्द हुनिया के दुखी ओर पीड़ित व्यक्तियों के रूप में तुम्दे 


न चर 
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दर्शन दंगे। यह कठिन साधना निभा सकोगी शीला ! यहद्द 
कर सकोगी तो घट-घट मे तम्दें सुमन के दशंन होंगे। 

शीला--मैं प्रयत्न करूंगी पिता जी ! 

उप०--भगवान बुद्ध तुम्ध शान्ति दे ! 

( कुछ क्षण रुक कर ) 

मगर शीला, यहाँ आए आज तुम्दें तीन दिन पूरे 
हो गए। राजकुमारी चित्रा आज़ तुम्हारी प्रतीक्षा में हांगी। 

शीला--में अब वहा नहीं जाऊँगी। आपके आश्रम 
को छोड़ कर कद्दीं नहीं जाऊँगी। बद्दन चित्रा को में अभी 
चिट्टी लिख देती हूँ कि वह विद्रोद्द करने का इरादा छोड़ 
दें ओर स्वयं पाटलीपुत्र को लोट जायेँ। में यद्दों से कहीं 
ओर नहीं जाऊँगी । 

उप०--में तुम्द आशार्वाद देता हूँ बेटी! तुम्दारा 
संकटप पूरा हो ओर तुम्दे सच्ची शान्ति प्राप्त हो ! 





चोथा दृश्य 
स्थान--कामरूप की उपत्यका का एक गाँव । 
समय--मध्याह-पुव 

| एक हरे-भरे ऊँचे पहाड़ की तराई में भीलों का गाँव बसा हुआ है । 
गाँव + बाइर स्वच्छ जल का एक भोल है। इस भील के किनारे बरगद के 
एक घने पेड़ की छाया भें, राजकुमार तिथ्य बहुत-से भील बालकों के बीच 
बेठा दे । भीलों का सरदार भी वहाँ मौजूद दें | भास्मान में बादरू छाए हुए 
हैं। कील के पानी में दस केर्ल। कर रहे हें। वृक्षों के घने भकुरमु्यों में कहीं 
अदृश्यरूप से बुठी कोयल कुहुक रही दे | | 


थक * 
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एक भील बालक--ट्वम सब लोग तुम्द राजकुमार 
क्यों कद्दते हे ? 

तिष्य-मेरे पिता एक राजा थे । 

बालक--सच मुच ! 

दूसरा बालक--ऊँद, हम नहीं मानते । उस दिन तुम 
ने जो कहानी खुनाई थी, उस के राजकुमार के पास उड़ने 
वाली एक खड़ाऊँ थी। उस के सिर पर प्रकाश का चक्र 
बना रहता था । तुम्दारा यद्द सब कद्दों हे ? तुम बढ राज- 
कुमार कहाँ हो ! तुम्दारा तो यह नाम दे । 

तिधष्य--ठीक है, मेरा तो बस यदद नाम ही है । 

तीसरा बालूक--आप हमें राजकुमारों की कहानियाँ 
खुनाया करते हैं, इसी से न आपका नाम राजकुमार 
पड़ा दे । 

तिष्य--मगर मुझे यह नाम पसन्द नहीं, मेरा यह नाम 
बदल दो । 

पक भील्-नहीं, आप हमारे राजकुमार दे | दम 
आपको सदा इसी नाम से पुकारेंगे | 

सरदार--आपने हमे मनुष्य बनना सिखाया है। आप 
जब से यहाँ आए हैं, हमारा गाँव सब गाँवों स आगे बढ़ 
गया दे | यहाँ अब बीमारी नहीं फेलती, छोग भूरत्रों नहीं 
मरते, आपस में नहीं लड़ते । आप हमारे राजकुमार ही 
नहीं, हमार राजा भी साथ ही दे । 

तिष्य--(/ एक ठण्डी सॉत केकर / परमात्मा राजा फकिखी 
को न बनाए | 

एक बालक--यद्द क्यो राजकुमार ! 
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तिष्य--इस बात को जाने दो । अच्छा, बालकों एक 
खेल खलोगे ? 

अनेक बालक--जी दा, ज़रूर । 

एक बालक--मगर उस से पहले एक कद्दानी खुना 
दीजिए । 

तिष्य--अच्छा में तुम्द एक कद्दानी खुनाता हूँ । फिर 
हम सब मिल कर उसी का खेल खेतलगे | 

बालक--दाँ, दो, ज़रूर । 

तिष्य--एक राज़ा था ...एक बहुत बड़ा राजा था, 
इतना बड़ा, जितना ओर किसी कट्दानी का नहीं था। 
उसके तीन लड़के थे । जब वद्द मरने लगा तो उसने अपने 
बड़े लड़के को बुला कर कहा कि में तो अब चला हूँ । मेरे 
याद तुम अपने दोनों छोटे भाइयों को अपने पुत्रों क समान 
समभना | बढ़ा भाई राजा के पास था, बाकी दोनों भाई 
बहुत दूर, परदेश में गए हुए थे | जब राजा मर गया तो 
बड़े लड़के को बड़ा दुख हुआ | उसने अपना दुख दलका 
करने के लिए अपने दोनों भाध्यों को अपने पास बुला 
भेजा | मेभला भाई परदेस से पहले वापस लोटा | बड़े भाई 
को ज़ब उसके आन का समाचार मिला तो वह उसका 
स्वागत करने के लिए महल से बाहर निकला | अपने भाई 
को देखते द्वी उसका आलिगन करने के लिए उसने अपनी 
याहुएँ फेला दीं । परन्तु मंभले भाई ने उली समय फुर्ती के 
साथ एंक छुरा निकाला ओर अपने बड़े भाई की छाती में 
भझाक दिया। 
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अनक बालक--/ भयभीत होकर ) ओहदहो ! उसके बाद ! 

तिष्य--बड़ा भाई मर गया और मेभरा भाई उसकी 
जगद्द राजा बन बेठा | 

एक बालक--राक्षस कहीं का ! फिर ? 

तिथष्य--सब स छोटा भाई अभी मारे मे द्वी था कि 
बस यद्द समाचार मिला | वह घबरा गया, उसे राज्य से दी 
घृणा द्वो गई | वह उसी वरूुत ज़ेगलो में भाग गया। 

एक बालक--ओद्, बड़ा डरपोक था ! 

तिष्य-- डरपोक कया था। वद्द ओर कद्दता द्वी क्‍या 

पक बालक-- अपने भाई स॒ बदला लेता । 

तिष्य--भाई से बदला लेता ! खैर, जाने दो । अब यद्द 
खल शुरू करो | बालो कोन राजा बनेगा? 

पक बालक--में राजा बनूँगा ? 

तिष्य--अच्छा बड़ा भाई कोन बनेगा ? 

दूसरा बालक-में बनूँगा। 

तिष्य--अच्छा, में कला भाई कोन बनेगा ! 

( सब बालक चुपचाप बेठे रद्दत हैं । ) 
तिष्य--मेंकला भाई बनने को कोई तेयार नहीं !? 
तीखरा बालूक--धह राक्षस था ! 
चौथा बालक--अच्छा, आप क्या बनेंगे ? 
तिष्य--भे तीसरा भाई बनूँगा। 
पुक बालूक--/ हँस कर ) मगर आप भागेंगे केसे ! 
तिष्य--देख लेना, में कितना अच्छा भागता हूँ। 

अच्छा, मे कला भाई बनने को कोई तेयार नहीं दे ? 

( सब बालक चुपचाप बैठे रइते दे ) 
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[ इसी समय वषो शुरू द्वो जाती दे। सब बालक हू-द्ा करते हुए भाग 
जाते हैं । तिष्य भी उठ खड़ा होता है ओर उस वर्षा में ही 
भीछ के किनारे अश्रकेला जाकर खड़ा द्वो जाता है।] 

तिष्य--कितना सुन्दर दृश्य है। बादलों से घिरा यद्द 
ऊँचा पद्दाड़ कितना सुद्दावना जान पड़ता दै। भील के 
इस शानन्‍्त और स्वच्छु जल पर वर्षा की ये नन्‍्हीं-नन्‍दीं 
बूँदे इस तरद्द पड़ रही हे, जेसे एक समतल चिकने- 
से विशाल स्तर पर इज़ारों छाटी-छोटी कौ्े एक साथ 
जड़ी जा रही दों। और अपने पंख फैला कर इधर-डचर 
तेरते हुए ये हंस तो जीवित कला के समान जान पड़ते 
हैं। सब ओर सन्नाटा है, शान्ति दे, व्यवस्था दे और 
सुन्द्रता हे। 

'“झोर मेरा भाई अशोक ! वह सचमुच राक्षस हे ! 
अशोक, तुमने मुझ मनुष्य स घृणा करना सिखा दिया था, 
परन्तु इन भीलों ने पुनः मेरे हृदय में यद्द धारणा बना दी दे कि 
मनुष्य स्वभाव से सच्चा, निष्कपट ओर उदार-हृदय है । ' 
इन्हें दम असमभ्य कहते हैं! हमारी सभ्यता का आधार 
ही छुल, कपट भोर दम्भ दे | हृदय की सरलता और भादु- 
कता को कम करते जाने का नाम दी सभ्यता नहीं तो 
ओर क्‍या दे ! 

की ओर में यहाँ कहाँ ? कोई नददीं जानता कि राज- 
कुमार तिष्य अब मी ज़िन्दा दे ! अच्छा दे, में इसी में खुश 
हं। इन लोगां का राजकुमार बन कर रहने में सचमुच 
आनन्द दे । नियति ! भाग्य ! इसे ओर क्या कहूँ ! मगर 
यह कापालिक ! बद्द अजीब व्याक्ते था। उसने जो कुछ कद्दा, 
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चकमी+पममकरी निदान, 


सब सच निकला। भाग्य की बात दे कि मेरा मन्त्री भी उस 
दिन से ठीक साठवे दिन द्वी मरा ! 
[ सहसा वर्षा बड़े ज्ञोरों स पड़ने लगती दे | तिष्य को दूर 
से एक भ्रस्पष्टसी आवाज़ सुनाई पड़ती दै ] 
( नैषथ्य से ) राजकुमार ! तुम कट्दों द्वो ! 
तिष्य--में अभी आया सरदार ! 
( प्रस्थान ) 





पॉचवाँ दृश्य 
स्थान--पाट्कीपुत्र के राजमहक का अन्तःपुर ५ 
समय--गोधुकी-बेका । 
[ साम्राशी तिशी बहुत द्दी उदासीमरा गम्भीर भाव धारण किए बडी 
है, ओर भ्रन्त:पुर का प्रधान परिचारक उन के सामने खड़ा दे । | 
परिचारक--उज्जनी की यह गायिका बड़े द्वी करुण 
गीत गा कर खुनाती हे साम्नाज्ञी) उसका कणठस्वर भी बड़ा 
मधुर दे । यदि आप आज्ञा देंतो वह आप के सन्मुख 
अपनी कला दिखा कर अपने को कृतकृत्य खममभेगी । 
साम्राज्षी-मुझे यह सब कुछ भी पसन्द नदीं। वह्द 
युद्त्षेत्र में खतरे स घिरे हुए है और यद्दों बेठ कर संगीत 
का आनन्द ले । 
परि०--बद्ध आपके दशेनों के लिए बड़ी उत्खुक दे 
साम्राज्ञी ! 
तिशी-कद्द दो, मेरा जी अच्छा नहीं दे । 
परि०--(/ उदास माद से ) जैसी आपकी आशा ! 
( जाने छुगता दे ) 
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तिशी--अच्छा, उसे यहाँ भेज दो । 
परि०--आपका अलुग्रद्द ! 
( प्रस्थान ) 

तिशी--कॉलिग का यदद महायुद्ध, मालूम दोता है, 
अभी बरसों तक चलेगा । इतना समय बीत गया, अभी 
किसी पक्त के कमज़ोर पड़न के लक्षण ही नज़र नहीं आते। 
परमात्मा उनकी रक्षा करे | 

( गायिका का प्रवेश । वह साम्राशी को प्रणाम करती है ) 

सापम्राशी--यहाँ कैसे आना हुआ ? 

गायिका--संसार भर का ऐसा कोन-सा कलाविद्‌ 
दोगा, जिसके जी मे यद्द मद्दत्वाकांक्षा उत्पन्न न हुई कि वह 
मरने से पदले एक बार पाटलीपुत्र के दशंन अवश्य कर 
ले। विश्व-भर की विद्याओं ओर कलाओं का केन्द्र यद्द 
नगर सचमुच बड़ा गरिमाशाली है। मुझे प्रतीत द्वोता है, 
जैसे में अपने करपनामय स्वप्न-प्रदेश म॑ आ गई हूँ । 

साप्नाशी--आपके संगीत की बड़ी तारीफ़ सुनी दे । 
आपसे मिल कर में कृताथ हुई। 

गायिका--कुछ खुनेगी साम्नाक्षी ! 

साम्नाज्षी--सुनाओ | 

( गायेका गाती है ) 


गीत 
नहीं आज बादरू,--गगन श्याम निमेल 
सुधा से नहाती खड़ी मेदिनी है, 
उमड़ती नदी;--खेल चश्वल हें चिढड़ियाँ 
छिड़ी विश्व में प्यार की रागिनी हे। 
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खिली फूछ-कलियाँ, खिले चन्द्र-तारा 
हवा मस्त है, चाँदनी खिल रही हे 
जगत मुग्ध-मन; प्रेम-मदिरा में प्रीतम 
तुम्द्दारा हृदय फिर खिला क्‍यों नहीं हे ११ 
वही अनमनापन, वही हाय चिन्ता 
किधर से उदासी उमड़ कर चली है, 
किनारा किए वे गए हैं उधर क्‍यों 
हृदय में सदा की वहीं बेकली हे। 
अधिक है न तड़पन, न अब ओर जलना 
बिना स्नेह के दीप कब तक जछा हे !! 
न देखी उषा हाय ! जीवन तमोमय 
अँधेरा सघन और होता चला है! 
साप्नाक्षी--तुम्दा रे इस गीत ने मेरे हृदय में तूफ़ान-सा 
खड़ा कर दिया है गायका | तुम सचमुच धन्य द्वो, तुम्हारी 
कला धन्य दे ! 
गायिका--मैं कृताथ हुई साम्नाक्षी ! यद्द सब आपकी 
द्या दे । 
साम्राजश्शी--( परिचारक स) इन्हे विधभ्राम-ग्रदहद में ले 


जाओ । (गायिका से ) कल्ल प्रातःकाल आप पुनः यददों आने 
का कष्ट कीजिएगा । 


दोनों का प्रस्थान । ) 
साह्नाज्षी-मेरे जी में कुछ  खुनापन-्सा था, 
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जिसे इस गायिका के मधुर ओर करुण संगीत ने छू-सा 
दिया दहे। मेरे ग्रदस्थ-जीवन के दल वर्ष व्यतीत द्वो गए, 
मगर अपने जी में एक विशेष तरद्द का अभाव, एक विशेष 
तरद्द का सुनापन में अ्रभी तक अनुभव करती हूं। भाग्य ने 
मुझे इस मद्दासाप्नाज्य की साम्नाज्ञी बना दिया दै। मगर फिर 
भी मेरे चित्त को शान्ति नहीं दे | इसमें क्या उनका दोष हे? 
नहीं, वद्द सम्राद्‌ हे, वद्द वीर दें, उन्हें पचासों तरद्द के काम 
रहते हे। में ही हूँ, जो बिलकुल व्यरथ हूँ, अपदाथ हूँ।... 
यद युद्धम्मीम में हें ! परमात्मा उन की रक्षा करे। उन्होंने 
[हज़ारों दिला को दुखाया द्वे। ओफ़, उन पर इतने लोगों 
की बद्दुआएँ दोंगी। प्रभो ! उन की सज़ा मुझ अकेली को 
देना ! ( सहसा नेपथ्य में से बिरककुझक नीरस हँसी की आवाज़ सुनाई 
देती है। साम्राह्ली चोंक उठती है। ) यद्द तो चित्रा की आवाज़ 
है, वह क्या इधर द्दी आरदी दे! ओदद, अभागिनी राज- 
कुमारी ! इस बेचारी का जी टूट गया दे । 
( गुन-गुनते हुए विज्षिप्ता चित्रा का प्रवेश ) 
चित्रा-बस, अब थोड़ी-सी कसर बाकी है । अब सब 
समाप्त दो जायगा | 
सम्राज्ञी-मेरा प्रणाम स्वीकार करो बद्दन ! 
वचित्रा-/ विचित्र ठंग से देख कर ) तिशी ! नहीं, सम्नाश्वी ! 
तुम हो ? देखो अब सब समाप्त हो जायगा ? 
सम्नाज्ञी--क्या समाप्त हो जायगा | 
चित्रा--शीघ्र द्वी एक भयंकर भूकम्प आयगा ओर 
उसमे सभी कुछ समाप्त दो जायगा | 
सप्नाज्षी--अपने भाई के लिए मंगलकामना करो बद्दन ! 
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चित्रा-मेरा भाई ? मेरा एक भाई यहाँ है |! /(दाथ से 
ऊपर की ओर इशारा करती है / ओर दूसरा भाई मालूम नहीं 
किचर गया ? 

साम्नाशी - तुम्दार वह भाई, जा कलिग-युद्ध में गए है। 

चित्रा--उसकी प्यास अभी नहीं बुझी । वह अभी 
ओर .खून पीएगा | खयाल रखना, में कद्दे देती हूँ। / घीरे-से / 
संभल कर रहना, भें अभी से बता देती हूँ; कलिग के छोगों 
की हत्या करके जब वह लोटेगा, तब बद्द यहाँ भी हत्या ही 
करेगा । / ओर मी धीरे-धीरे तथा निश्चयपुर्ण स्वर से ) मेरी भी ! 
तुम्दारी भी ! सभी की ! 

( साम्राशी कॉप जाती है । ) 

साम्नाज्ञा-उन्दें माफ़ कर दो बद्दन ! आखिर वहद्द भी 
तुम्हारे भाई दें । 

चित्रा--/(जरा जोश के साथ » माफ़ कर दूँ, उस हत्यारे 
को ! उस राक्षस का ! नहीं हरगिज़ नद्दीं। में उसे बदूदुशा 
दूँगी। में उसे शाप दूँगी । में उस बद्‌-दुआ देती हूँ कि 
( फिर वह इस तरह बोकन रूगती है, जैसे वह केवर अपने ही से कह 
रही हो / मगर नद्दीं, शीला न कहा था, उन्हें बद्दुग्आ मत 
देना ! नहीं, बद्दुआ नहीं दूँगी !“*“शीला ! खुमन !! 

[ शसी समय सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल, जिस को उम्र अभी चार 
सारू की है, में ! माँ | कद्दता हुआ उसी जगह आ जाता है । चित्रा कुणाल 
का एक चुम्बन लेकर तेज़ी से भाग जाती है और साम्राज्ी सिर कुकाए खड़ी 
रह जातो है | बद कुणाल की ओर भी भ्यान नहीं देती | थोड़ी ही देर बाद 
नजदीक के उद्यान के लता-कुओों में से एक बहुत ही करुण गान की ध्वानि सुनाई 
देने लगही है। पहले यह ध्वनि अस्पछ-सौ है, उसके बाद स्पष्ट ऐ जाती है। 


अय३३../##% ..,#>य, ./म #यो रा, 
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कुणाल--माँ ! यद्द क्या दे ? 

तिशी-बेटा, तेरी बूआ गा रही दै। 
कुणाल--मेरी बुआ ! (डर जाता है ) 

( चित्रा के गीत की आवाज़ अब बिलकुल स्पष्ट दो जाती है | ) 


गीत 

नहीं चाह कुछ न रही ठषा, न हृदय में कोई .गुबार है 
सभी मिट गई मेरी हसरतें, न मुझे घृणा हे न प्यार हे । 
कभी में भी मानो तरंग थी, मेरा दिख था--एक उमंग थी 
न समभ सकी कि उजड़ गई, क्‍यों यह जिन्दगी की बहार हे। 
न रुपहला चाँद जहाँ खिला, न सितारा हे---न दिया जला 
मेरी जिन्दगी है कि रात है, जहाँ घोर तम॒ का प्रसार है । 
न में ले सकी प्रतिशोध ही--न मरी, में जिन्दा बनी रही 
मुझे प्यास ,खून की क्यों नहींर--मेरी जीत हे कि यह हार है। 
मेरा दिल किसी ने बदल दिया, कि न जाने क्या मुझे हो गया 
मुझे शोक हे नहीं कुछ दया, रहा बदले का न विचार हे । 

तिशी--दुनिया में जो करुण से भी करुण दृश्य दें, 
यह उन सबसे बढ़कर करुण है! ओह, अभागिनी चित्रा ! 


तुम्दे में कया कद्द कर आश्वासन दूँ ! 
( इसी समय कुणाल रो पड़ता दे | तिशो पुचकार कर उसे गोद मे उठा लेती हे | ) 
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छठा दृश्य 
स्‍थान--तुशाठी का राजपथ । 
समय-- सायंकाऊक । 


| नगर में सब कही मातम-सा छाया हुआ दे। राजमार्ग पर बहुत 
कम लोग श्रति-जाते दिखाई दे रहे हैं | एक लूला मिखारी एक बालक और 
एक बालिका को साथ लिए राजमार्ग के किनारे भीख मांग रद्या दे । दोनों 
बचे एक गीत गा रहे हैं । | 


गीत 
गगन में सजल श्याम बदली कुकी हे, दिशायें मलिन,--दूर शॉधी उठी दे, 
न आया भिखारी अमी तक नगर से, विकेल दौन कन्या श्रकेली कुटी दे | 
--बंड़ी दूर तक हाय ! सुनसान वन है, उमदती चली आ रही है--अंधेरी 
सभी जा चुके हैं, तुम्ही घर न आये, वही दाय ! कब तक लगाश्ोगे फेरी !! 
चले लोट आश्रो पिता दुःखिनी के, उम चाह कुछ अन्न-जकू की नहीं ई, 
उप दे नही माँ, न हे बन्धु-भागिनी, तुम्हीं में धरे प्राण बह जी रददो है । 
गरजने लगे मेघ मुँदिया टपकती, इवा थरथराती मपटती चली दे, 
कभी कौंचती नील नागिन सरोखी, गगन बीच बिजली कड़क ले चली दे। 
नगर के श्थर हों कही खण्डहर में, कि नाँचे किसी पेड़ के हों भिखारी 
कही भीजत आ रहे द्वो न पथ पर, यही सोचती मार्ग देखे बिचारी | 
परा-व्योम पर, इस हृदय बीच बाहर, चतुर्दिक सघन तम बिद्धा जा रद्द हे 
चमकता कभी कौध में वन्‍य पथ दहै,--न उस पर कीं से कोई आ रहा दे । 
नही आये बिटेया (--पड़ी राइ सूनी, किसे ताकती द्वार पर तू खड़ी दे, 
चर्की आ उधर बैठ भीतर सम्दर कर, विकट मेष गर्जन भयानक भड़ी दे | 
नदीं भआ्राज दुर्दिन में काई सहायक, खड़ी बालिका इस विजन में श्रकेली 
हटा अन्चतम, थाम बेटी हृदय को, जला ले तानिक दीप करले उजेला | 
कद्दों ध्यान है ? गृढ चिन्ता दे किसकी (--कैसे सोचती तू सिसकती खड़ी दे ? 
किसे खोजती इस अधरी में दुखिया | मधुर याद किस गोद की इस घड़ी है !! 
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( इस बीच में ५-६ पथिक उस मिखारी के निकट खड़े द्वो जाते हैं।) 
भिखारी--भगवान्‌ के नाम पर कुछ दया करो बेटा ! 
पहला पथिक--इन बच्चों के स्वर में श्रभी से कितनी 
कलक ओर कितनी वंदना भरी है ! 

दूसरा पैथिक--तुशाली क यदि आज खुदिन द्वोते, 
तो इस भिखारी के सन्मुख सोने का ढेर लग गया द्ोता । 

तीसरा पाथिक--तुम कौन द्वो भिखारी ! 

भिखारी-मुझ ग्ररीय का परिचय जान कर क्‍या 
करोगे ? 

तीसरा पिथिक--यद्द गौत इन बच्चों को किस ने 
सिखाया हैं ? 

भिखारी-मेंने | 

पहला प०--(आरचय से) तुमने ! तुमने इसे कहो सुना ! 

भिखारी-यह मेरा दी बनाया हुआ हे । 

पहला प०--मिखारी, तुम सच-सच कहट्दो, तुम कौन द्वो ? 

भिखारी--बेटा, कभी में तुशाली को सना के नायकों 
में गिना जाता था। अरब तो में एक भिखारी दा हूँ ! 

दूसरा प०--भओद्दो ! प्रतीत द्वोता हे, तुम्दारे दाथ इसी 
युद्ध म जाते रद्दे दें । 

भिखारी--मदहाराज पर, देश पर, जन्मभूमि पर, 
आफ़त आई हुई दे बटा ! मगर में अब लाचार दो गया हूँ, 
इस तरह भिख मॉगन के अतिरिक्त में ओर कर दी क्‍या 
सकता हूँ | / आँखों में आँसू मर आते है । / 

चौथा पथिक-तुम्दे युद्ध में चोट कब छगी थी ! 

भिख्तारी--गत वर्ष | 
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चोथा पथिक--डउसके बाद ? 

भिखारी--उसके बाद, चिकित्सालय से बिदा होते 
दी मुझे छुट्टी दे दी गई | में और कर भी क्‍या सकता था 
बटा | युद्ध-भूमि से घर चला आया । तीन मद्दीने तक मुझे 
राज्य की ओर से गुज़ार लायक धन मिलता रहा। परन्तु 
डसके बाद वद बन्द्‌ दोगया। हमारा दश खतर में हे । राज- 
कोश खाली होगया है | सारे राज्य मे जघान आदमी देखने 
को भी नहीं मिलते । सब तरफ़ मद्दामारी और अकाल का 
आधिपत्य है; इस दशा में में मद्वाराज को क्‍यों दोष दूँ। 
बेटा ! यद्द ता मेरा कर्म फल है | 

पहला पथिक--इन बच्चों माँ नहीं है कया ? 

भिखारी--इनकी माँ को मरे आज छुः महीने दा गए । 
वद्द बेचारी जब तक जीती रही, उसने हम भीख नहीं माँगने 
दी । वह बड़े कुललीन घर की लड़की थी बेटा ! मगर उसके 
सभी सम्बन्धी इसी युद्ध मं काम आ चुके थे | वद्द जब तक 
रही, स्वयं भूखी रह कर इन बच्चों का पेट पालती रही। 
स्वयं सब तकलीफ़ उठा कर उसन द्वर्मं तकलीफ़ों बचाया। 
मगर अन्त » वह इतनी कमज़ोर हो गई कि वदद बीमार 
पड़ गई | में कुछ भी न कर सका ओर वद्द देवी अपने 
पिता के पास चली गई। उसके बाद मेने छाचार दोकर 
यद्द पेशा स्वीकार कर लिया । 

पहला पथिक--तुम कुछ पा जाते दो बाबा ? 

मभिखारी-कुछ नहीं मिलता यह ता केसे कहूँ | तुशाली 
के नागरिक बड़े दयावान्‌ ६ । वे ग़रीब की, अपाधहिज की 
पुकार अवश्य खुनते दें । मगर अब तो यहद्दां जिन्दा आदमो 
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ही कितने बचे हैं? ओर जो बच दें; उनमें से कितन ऐले 
हैं, जिनमें एक सिक्का भी देने की सामथ्य बाकी द्वो। अभी 
मेरा तो काफ़ी अच्छा द्वाल है | इन बच्चो पर, इनकी आवाज़ 
पर, लोग तरस सत्रा जाते दें | परन्तु मुझे एस लोगों का भी 
पता दे, जो कभी तुशाली के सम्पन्न नागरिक छुआ करंत 
थे, आज़ वे भूख से तड़प-तड़प कर जान दे रहे दे । 

( सभी पथिक उस भिखारी को कुछ-न-कुछ देते दें। ) 

भिखारी--भगवान्‌ तुम्हारा भला करे बेटा ! 
( प्रस्थान ) 








सातवों दृश्य 
स्थान--करिंग की युद्ध भूमि ९ 
समय--रात का प्रथम प्रहर 
[ आकाश में शुक्ता त्रयोदशी का चाँद चमक रद्दा दे। जहाँ तक निगाह 
जाती दे, युद्ध-भूमि में विनाश के चिह्न दिखाई देते दे । टूटे हुए रथों की भर- 
मार है| मरे हुए मनुष्यों तथा घोड़ों की लाशें सैकड़ों की संख्या में बिखरी 
पड़ी हें। घायलों के चीत्कार से आस्मान भर रद्दा है | सुदूर दक्षिण में अशोक 
को सेना के शिवर की रोशनी दिखाई दे रद्दी है ओर सुदूर उत्तर में कालिंग 
की सेना को | युद्धछ्ेत्र में शाचाये उपगुप्त तथा शीला अनेक बाद्ध भिक्षुओ्रों के 
साथ धायलों की सेवा का का कर रहे हें | सभी बौद्ध मिकुओं ने खत- 
वस्त्र धारण किए डुए हैं, और सभी छोग बिलकुल चुप ईं। किसी को 
पानी पिलाया जारद्दा दे, किसी की मरहम-पट्टी की जा रदी दई ओर किसी को 
गाड़ी पर छाद कर चिकित्सालय के शिविर की ओर भेजा जा रद्दा है । ] 
[ सहसा शीला काम करत-करत थक कर रुक जाती दे ओर अना- 
यास दी उसके मुँह स एक ठण्डी आदइ निकल पड़ती है। | 
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आचाये उपगुप्त-कया दे बेटी ! 

शीला--यद भयानक जन-संहार कब समाप्त होगा 
पिता जी ! 

उप०--कुछ कह नहीं जा सकता शीला | मानव हृदय 
का अहंकार इस लड़ाई के मूल में दे | व्यक्ति का अद्दकार 
जब फैल कर समाज या जाति का अहंकार बन जाता है, 
सब उस की जड़े पाताल तक चली जाती हैं। दोनों पत्तों 
मे से अब तक एक पक्ष के अद्दकार का पूर्ण नाश न दो 
ज्ञायगा, तब तक यद्द लड़ाई बन्द्‌ न दोगी । 

शीला-ओह, कितना भयकर दृश्य हे! रोज़ दोनों 
तरफ़ के अ्च्छे-भले, खाते-पीते तन्दुरुस्त आदमी इस मैदान 
में आकर जमा होते हद और कुछ घराटों के बाद ही यहां 
सेकड़ों लाशों ओर हज़ारों घायलों को छोड़ कर और कुछ 
भी नहीं बचता ! दो बरख हो गए, यद्द युद्ध समाप्त द्वोने में 
दी नहीं आया । नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि दिन भर 
में जितने लोग मरते दवैं, उन की लाशों की भी अब काई 
परवाह नहीं करता | याद्‌ हमारे भिक्षु इन सब छाशों को 
लेजाकर ज़मीन में न गाढ़ दिया करते दोते, तो अब तक 
इस भेदान मे आकर सास लेना भी असस्भव दो गया होता । 

उप०--मलुष्य कितना इुर्बल दे ! एक छुटॉक का एक 
ही तार उस के प्राण दर लेने के लिए काफ़ी दे | फिर भी 
मलुष्य को इतना घमरणड दे कि वद्द अपने सन्मुख विश्व-भर 
में किसी को कुछ नहीं समभता । 

शीला--आप इस भयंकर युद्ध को बन्द करने का 
प्रयत्ञ क्‍यों न्दीं करते पिता जी ! 
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उप०-मैं कर ही क्‍या सकता हूँ शीला ? 

शीला--आप सम्राद अशोक को जाकर सममाइए। 
मुमकिन है, वदद आप की बात खुन ले । 

उप०--दो वर्षों तक इतनी तकलीफ़े मेलते रहने क 
बाद, और अपने पक्ष के दज़ारों सैनिकों की बलि दे खुकने 
के घाद वद्द कभी मेरे कद्दन-मात्र से अपना इरादा बदल 
सकता दे बंटी ! 

शीज्ञा-मेरा खयाल है आप की बात इस दुनिया में 
कोई नहीं टाल सकता पिता जी ! 

डप०--( जरा कोमरू मप से ) अच्छा बेटी,; एक बात पूछेँ 
तो उल का सद्दी-सद्दी उत्तर दोगी ? 

शीला- पूछिए । 

डप०--अशोक के प्रति तुम्दार हृदय में क्या अभी 
तक प्रतिद्दिसा के भाव बाकी हैं ? 

शीला--/ जरा रक्त रवर में / प्रतिदह्दसा तो नहीं, इसे 
घृणा और भय का-सा भाव कहना चाहिए। मुझे भय 
प्रतीत होता है कि उन के प्रति मरे हृदय में फिर से प्रति- 
दिसा की भावना जागृत न दो जाय | इसी भय से में कभी 
उन की याद भी नहीं करती | में सदा प्रयत्न करती हूँ कि 
उन का नाम भी मरे काना में न पड़े । मुझ यद्द भी याद न 
रहे कि एक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद हे, जिसने 
मुझे पीड़ा पहुँचाई थी। और इस में मुझे सफलता हुई दे 
पिता जी ! 

डप०--तुम मानवी नहीं, देवी दो शीला ! 

[ शौला छाजजित होकर पुन: पायलों की सेवा के कार्य में छग जाती 
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है | सहसा कुछ ही दूर चल कर एक लाश पर उस की दृष्टि पढ़ती हें। 
कुलिग के किसी युवक सेनानायक को यह लाश दे। इस युवक के चहरे पर 
शील्म को कोई ऐसी असाधारणता प्रतीत होती है [के वह उसे ध्यान से देखने 
लूगती है | | 

शीला--(परीक्षा करके) नहीं, कुछ भी आशा नहीं दे। यद्द 
कर्भा का समाप्त दो चुका । ओदद, कितना स्वस्थ युवक था। 

| सहसा उसकी निगाह उस सौनेक के जेब में उभेरे हुए एक काग़ज़ पर 
पड़ती दे | शोला बह काग़ज्ञ खीच लेती दे | | 

शीला--नायक ! 

एक भिक्षु -( समीष आकर / आज्ञा कीजिए माता ! 

शीला--इस कागज़ को ज़रा पढ़ो तो ! 

भिक्तु-( पढ़ता है / “प्राशनाथ ! सन्देश-वाहक क हाथ 
यह पत्र तुम्हारी सेवा मे भज रही हूँ। देखो नाथ, तुम 
कितने निद्धर हा, तुमन प्रतिज्ञा की थी मंगलवार तक तुम 
यदों पहुँच जाओगे ओर आज शानिवार दो जाने पर भी 
तुम नहीं आप। परमात्मा कर, तुम पर कष्ट की हृढकी-सी 
छाया भी न॒ पड़े | मरे देवता, दमारे विवाह को अभी एक 
महाना भी नहीं हुआ । अभी से तम इतन निठुर डो गए ! 
लिखा, कब आओ्राग ? में दिन-रात द्वार पर बेठ कर तुम्हारी 
प्रतीक्षा किया करती हूँ ! तुम कुछ बाकायदा सोनिक ता दवा 
नहीं कि इच्छा होने पर भी घर न आ सको। मरी शपथ, 
एक बार अपनी खूरत मुझे दिखा जाओ। मेरा जी बहुत 
उद्धिप्न हो रहा दे | +विजया । 

शीला--ओद्द अभागिनी नारी ! इस पत्र पर ताराख 
फौन-सी दे ? 
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मिक्षु-यद्द पत्र कल दी तुशाली से |लिखा गया दे। 

शीला--यह इसके दुसरी आर क्या लिखा है! 

भिक्तु--( देख कर पढ़ता है / “प्यारी, युद्ध-भूमि में कागज 
नद्दीं मिलते, इससे तुम्हारे पत्र की पीठ पर दी जवाब लिख 
रहा हूँ | में अब तक क्यो नहीं आया, यह मिलन पर ही 
बताऊँगा, यद्दाँ इतना संकत ही पर्याप्त दें कि हमारी मात्‌- 
भूमि पर बहुत शीघ्र मद्दालंकट आने की पूरी सम्भावना 
दै। बोलो, क्या मुझे अनुमति न दोगी कि भे मात्भूमि की, 
माता की, पुकार पर ध्यान दूँ। इस मंगलवार को, यानी 
परसों, अवश्य तुम्दारी सेवा म पहुँच जाऊँगा।” 

शीला--इस वीर की लाश रथ पर रकक्‍खो, में स्वयं 
इसे इसके घर तक पहुँचा आऊँगी। 

मभिछ्ु-जो आज्ञा | 

[ रथ आता है ओर एक भिश्चु को साथ लकर लाश सहित शीला 

उसमे सवार द्वो जाती है | ] 


( दृश्य बदलता है ) 
स्थान--तुशाकी की एक अद्डाकिका का आँगन । 
समय--आधी रात १ 
[ उस युवक सैनिक की लाश आंगन में पड़ो हे, उसके पास ही सनिक 
वो पत्नी युवताो विजया अस्तव्यस्त वेश में आंगन में खड़ी 
शीला स बातें कर रददी है । ] 
विज़या--यह तुम्हें कहाँ मिले मा ? 
शीला-कलिग के युद्धक्षेत्र में । 
विजया--इनमें सचमुच जीवन बाका नहीं हे कया ? 
शीला--सब समाप्त होगया बहन ! 


है। 
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विजया--नहीं, नहीं । वद्द देखो, किस तरद्द मेरी ओर 
देख रहे हैं ! 

शोला--थैर्य करो अभागिनी नारी ! 

विजया-नदीं, वद्द मुझे छोड़ कर कभी नहीं जा 
सकते । उन्होंने मुझल वायदा किया था कि वह शीज्ष दी 
यहाँ आएँग। 

शीला--विजया, वद्द पेसी ज्गद खरे गएकु जहाँ 
से कोई लोट कर नहीं आता । ।; 

विजया-मेरे द्वार्थों को देसखताखकत आओ; वाह | 
मेंहदी भी नहीं उतरी। नहीं, नहीं वे जिन्दा हे, वह मुझ 
छोड़ कर कभी नहीं जा खकते | 

शीला व्यर्थ का मोह मत करो बद्दन ! मुझे मालूम 
है, भाग्य ने तुम्दे कितनी गहरी चोट पहुँचाई दे। मगर 
धेर्ये रकखो, सहन करो | और किया भी क्या जा सकता है । 

विजया-े प्रभो ! जो कुछ में देख रही हैं वद्द 
आधी रात का भूठा सपना नडों हे क्‍या ? 

शीला--बद्दन, आज सारा मगध-साम्राज्य ओर सम्पूर्ण 
कालिंग इसी दुख से दुखी दे। घर-घर में मातम छाया छुआ 
दै। तुम घेये घारण करो। तुम्हार स्वामी वीर पुरुष थ। 
उन्होंने अपने कतेव्य के सम्मुख जीवन की परदाद्द नहीं की ! 

विजया--उफ़ ! परमात्मा, मेरी आँखों के आगे 
अंधेरा छाता चला जा रद्दा दे | यद्द केसी तीतम्र व्यथा है। 
स्वामी ! प्राणनाथ ! तुम कद्दों हो ? 

शीला--( युवती के कन्चे पर हाथ रखकर ) धीरज करो 
बहन ! 
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विजया--( पागढों के-से मद से ) हाँ, में समभझी। इन्हें 
वद्द राद्तोास अशोक ख्रा गया है। खूनी ! हत्यारा! वह 
सारी तुशाली को खा जायगा । वह इस सम्पूर्ण विभ्व को 
स्रा जायगा | राक्षस ! पिशाच ! 
[ शीला सदसा अनुभव करती है कि उसके हृदय का पुराना शोक उमड़ 
पड़ना चाहता दै | वह विजया को उसके रिश्तेदारों की देख-रेख 
में छोड़ कर स्वयं वहां से चली जाती दे | ] 


पटाक्षेप 


बढ़े >> “कण 


हि. डे 
पाचवा अक 
पहला दच्श्य 
स्थान--युद्ध भूमि में अशोक का खेम| 
समय--प्रभात । 
[ मन्नाट अशोक अपने खेमे के बाहर धीरे-धीरे टहल 
रहे हैं | दूर पर सैनिक बाजा बज रहा है| ] 


अशोक--आखिर चण्डगिरी भी मारा गया | पिछले 
बरसों में वह मेरा दाद्िना हाथ बन कर रहा है। मगर उसके 
मर जाने पर भी मुझे रंज नहीं दो रहा | एसा अनुभव होता 
है, जैसे किसी दानव के पंजो से मुझे छुटकारा मिल गया 
हो । कितना भ्रचण्ड शक्किशाली था वह ! उसने मेरी स्पष्ट 
आज्ञा के प्रतिकूल मेरे भाई की दृत्या कर दी, फिर भी में 
उसे कुछ भी न कद्द सका । दुम्भ, छल, इत्या-ये सब चीज़े 
उसके लिए नितान्त साधारण बाते थीं। मगर मेरे प्राति यद्द 
सदा सच्चा रदह्दा। उसने जो कुछ किया, सदा मेरे लिए दी 
किया और बिलकुल निष्काम भाव से किया । तद्चाशिला 
नगर की प्रजा के क्राध से भेने उसकी रक्ता की थी, उसका 
बदला उसने अपने प्रार्णों को द्वोम कर चुका दिया ।...मगर 
वद्द मरे भाई का हत्यारा था ! ''जाने दो, जा चला गया, 
उसकी याद करने का स्थान संग्रामभूमि नहीं हे । 

( नए सेनापति मौखरी का प्रवेश । ) 
मौखरी-(सैनिक ढंग से नमस्कार करके) सम्नाद की जय हो ! 
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अशोक--क्या समाचार हे सेनापति ? 

मोखरी--दक्षिण की ओर से कालिगराज ने अपनी 
सेना वापस बुला ली दे । आज उस ओर युद्ध नहीं होगा। 

अशोक--यद शुभ समाचार है सनापति । इसका 
कारण तुमने सोचा ? 

मौखरी - जी हाँ ! मरा खयाल हे |कि कलिगराज़ आज 
अपनी सम्पूण सम्मिलित शक्कि से उत्तर की ओर से 
आझाक्रमण करेगे । 

अशोक-मेरा यद्द खयाल नहीं । मुझे विश्वास दे कि 
इस में काशिंगराज़ की काई गहरी चाल दे । ख्लैर, देखा 
जायगा | आंर काई बात ? 

मौखरी--सम्नाट्‌ , कालिंग की सेना का बहुत घ॒रा दाल 
है; परन्तु इमारी सेना भी आजकल कम कष्ट में नहीं है । 

अदश्योक--क्यों, हमारी सेना को क्या कष्ट है ? 

मोखरी--भोजन ओर वस्त्र दोनों की कमी हो गई है। 

अशोक--चरणडगिरी इस कमी का क्‍या इलाज 
करता था ? 

मोखरी--वद्द कालंगराज़ के आस-पास के गाँवों को 
ज़बरदस्ती लूट कर अपना काम चलाते थे | 

अशोक--तुम भी वद्दी करो | 

मोखरी--मगर इस समय इस युद्धभूमि के चारों ओर 
के ३० मीलों में, केबछ तुशाली को छोड़कर, एक भी नगर 
या गाँव बाकी नहीं बचा दे। सब उज़ड़ गए हें सप्नाद ! 

अदशोक--सेनिकों को ३२० मील से और आगे बढ़ जाने 
का आदेश दो । 
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मोखरी--उन गाँवों में भी स्थियों, बच्चों ओर बूढ़ो को 

ठ्रोड़ कर ओर कोई नहीं बचा | 
अशोक--दम यद्ध सब कुछ नहीं जानते । कट्दी से 

प्रबन्ध करो | यद्द प्रबन्ध तो करना ही होगा | मामूली-सी 
दया-माया क पीछे में इतने दिनो की मेद्ननत बरबाद नहीं 
कर सकता | देखो, त॒म्दें मालूम दे न, कि पूरे दो सालों तक 
चरणडागिरी ने इस युद्ध का सनापातैत्व सम्भाला, उसने एक 
बार भी यद्द शिकायत मुझ स नहीं को। 

मोखरी-परिस्थितियाँ क्रमशः अधिक-अधिक विकट 
द्ोती जा रही हें महाराज ! 

अशोक--हम यह सब कुछ नहीं खुनेगे । परिस्थितियां 
विकट हो रही दूँ तो कलिगराज़ की शक्ति भी अब तक 
बहुत क्षीण हो चुकी है । जाआ, चांद जदोँ से ओर जेलसे दो 
सके, इस का इन्तज़ाम करा | 

मोखरी--जा आज्ञा सम्राट ! 

( प्रणाम करके प्रस्थान ) 

अशाक--में संसार-भर में अत्याचारी अशोक के नाम 
से प्रसिद्ध हूँँ। माताएं अपन बच्चों का मेरा नाम लेकर 
डराती हैं । मेरी गणना अकाल ओर महामारी के साथ की 
जाती है। सुबः उठ कर काई मेरा नाम भी नहीं लना 
चाहता | फिर क्यों न में भी अत्याचार की पराकाष्टा करके 
दी दिखा दूँ। मेरे उद्धार को एक ही आशा थी, एक ही 
किरण थी। वह मेरी भाभी शीला !...मगर वह भी तो 
अपन हृदय में भरे प्रति अनन्त रोश का भाव लेकर कह्दीं 
चली गई ! नहीं, में अपने हृदय पर नियन्त्रण रक्खूँगा; 
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में उसकी पुएयस्मुति को भी भुला दूँगा । उसकी निगादमे 
भी तो में एक मद्दाअयंकर पिशाच हूँ।...मानव जाति! 
ससच्चाटा थाम कर देखो । अशोक आज मगध साम्लाज्य का 
स्वच्छुन्द अधीश्वर हैे। वह एल-ऐसे काम करेगा कि 
आने वाली पीढ़ियों भी उसके नाम से थराया करंगी । 

( प्रस्थान ) 





दूसरा दृश्य 
स्थान--करकिंग-राज्य का एक गाँव । 
समय--देफहर १ 

[ अशोक के सैनिक गाँव को लूट रदे हें | सब ओर द्वा-दाकार मचा 
हुआ है | एक मुहल्ले में सनिकों ने आग लगा दी दे, उस की लपंटे और 
गहरा धूंआा दूर से दिखलाई पड़ रहा है। खिरयों, बच्चे और बूंढ़े गाँव छोड़- 
छोड़ कर भागे जा रहे ं। इन भाग रहे व्यक्तियों में नवयुवक कहीं कोई 
दिखाई नहीं देता । | 

पक बालक--( अपनी माँ से ) में बिलकुल थक गया हूँ 
मां ! अब और नहीं दोढ़ा जाता । 

स्री--इस गाँव को अशोक लग गया दे बेटा ! दोड़ो, 
ज्ञान की बाज़ी लगा कर दोड़ा ! वह देखा, अशोक गाँव को 
आग लगा रहा दे ! तम तो बड़ बद्दादुर द्वो मरे राजा! 
शाबास, दोड़े चलो | 

बालक--ओहइह, कितनी गरमी दे ! पानी ! पानी !! 

स्त्री-द्वे प्रभो ! मुझ अ्रभागिनी की रक्षा करो | एक 
बच्चा मेरी गोद में दे, इस दूसरे बालक को में केसे गोद भे 
उठा सकती हूँ । / बछक से ) बेटा, थोड़ी-सी द्विम्मत करो । 
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नदी तक पहुँच जायेगे तो वहाँ भर-पेट पानी मिल जायगा । 
( बालक रोते हुए फिर से दौड़ने रूणता है | ) 
[ दक्षिण को ओर से ५, ६ स्त्रियों और १०, १२ 
बच्चे भाग कर उसी जगद्द आ जाते हैं | ] 

एक युवती--( एक वृद्धा से / अब में और नहीं दौड़ 
सकती माँ ! मेरा जी घबरा रहा द्वै ।/ बेठ जाती है । / 

वृद्धा-द्वे परमात्मा, तू कहाँ दे | मेरा जवान बेटा युद्ध 
में मारा गया | उसकी पल्नो गर्भवती है ओर आज़ दोपदर 
की इस तेज़ गरमी म उसे घर-बार छोड कर इस तरहदद 
भागना पड़ रहा है ! प्रभो, तुम्दारा वह चक्र आज कहाँ सो 
रहा है, जिस से तुम दुश का, अत्याचारियों का नाश किया 
करत थे ! (युवती से ) बटी, द्विम्मत न द्वारा । थोड़ी देर 
आराम कर लो | 

युवती-( आँखें में ऑसू भर कर ) मा | तू मुझे अपनी 
गोद में क्यो नहीं बुला लेती । 

वृद्धा-थैर्य धारण करो बेटी ! /अपनी पुत्री स / तुम 
झपनी भाभी को सद्दारा देकर चलाओ। ! 

कन्या--बहुत अच्छा माता जी | 

[ वह युवती उठ खड़ी होती हे और अपनी ननद के सह्दार लड़खड़ाती 
हुई चलने लगती है ॥ सब लोग धीरे धोरे आग बढ़त ही हूं कि उध्धी समय 
दूसरी ओर से तीन सिपादियों की एक टोली आकर उन का मास रोक 
लेती दे | ] 

एक सेनिक--ठड़ रो ! 

(“सब सख्त्रियाँ भमंभीत होकर. रुक जातो हैं। किसी-किसो-की मय के 
कारण चीख निकल फांसी है | ] 
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दूसरा सेनिक--तुम्दारे पास जो कुछ दे। वह इसमे 
दे दो! 

एक सत्री-दमारे पास कुछ भी नहीं है । 

वृद्धा--/ कोच से ) तुम लोग सोनिक हो या लुटेरे ! 

एक सेनिक--चुपचाप खड़ी रद्द । चीं-चपर करेगी 
तो मार खाएगी ! 

दूसरा सेनिक--( युवती के आभूषणों की ओर देख कर ) 
तुम ने ये आभूषण केसे पहन रकखे ढें। इन्द्दे उतार कर दमे 
दे दो। 

बुद्धा--( हाथ जोड़ कर ) यद्द मेरी पुञ्रवधू हे मद्दाराज ! 
यह गर्भवती है; से तंग न कीजिए । इस के बदले चादे मुझे 
सो जूतियों मार लीजिए । 

एक सेनिक--अब गिर्ड़गड़ाने रछगी। पहले बकवास 
करती थी । ( युवती हे / उतारो अपने सब आभूषण ! 

[ युवती भय से कॉपन लगती है| उससे खड़। नहीं रद्य जाता | वद्द 
वह उसी तपी हुई बालू पर द्वी बेठ जाती दे । इसे समय 
एक वृद्ध का प्रवश । ] 

वृद्ध--यद्द क्या हो रद्दा छे ! / परिस्थिति समझझ कर, सैनिक 
से ) तुम आदमी हो या पिशाच ! 

पहला सेनिक--बकोगे तो यह डण्डा तुम्दारी खबर 
लेगा । 

वृद्ध--डराता किसे दै नालायक । स्त्रियों ओर बूढ़ों 
पर अपना रोब जमाने आया हैं| ख़बरदार ! जो तुमने 
किसी स्त्री पर दाथ उठाया । कद्दे दता हूं, में मरूगा भी, तो 
तुममे से एक-न-एक को ज़रूर साथ लेकर मारुँगा । 
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तीसरा सानिक--( अपन साधियें! से / संनापति मोखरी 
की आज्ञा है कि जहाँ तक द्वो सके बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों 
पर अत्याचार मत करो | 

पद्दला सेनिक--अब तुम भी घरम बघारने लगे । 

वबुद्धशाबाश सेनिक, देखता हूँ तुम्दारे भी हृदय दे । 

[ इसी समय दोनों सैनिक उस बूंढ पर आक्रमण कर देते हैँ । वद्द पेतरे 
बदल-बदल कर अपना बचाव करन लगता द | सददसा विजया 
का प्रवेश | उसके हाथों में एक तज छुरा है | ] 

विजया--/ निकट आकर ) यह क्या दो रहा दे 

घुद्धा--( रंते हुए / इस बूढ़े की सद्दायता करो बेटी ! 
ये दोनों पिशाच हम ख्तरियां पर अत्याचार कर रहे थे, इन्द्वाने 
रोका ता अब इन्हीं पर पिल पड़े । 

विजया--( रोब के साथ ) ठहरो ! 

[ दूभरा सिपाही आश्चर्य स विजया की ओर देखेन लगता है | इसी 
समय वृद्ध महाशय एक लाठी कस कर पहले सैनिक के लिर पर जमते है । 
उम काफो चोट पहुंचती दे | वह गिर पडता दे । दूसरा सैनिक तत्काल बृद्ध 
पर आक्रमण कर दता हे | तब विजया दूसरे सैनिक +%। पाठ में छुरा धोंप 
देती है | ] 

दूसरा सोनिक--हाय ! / गिर कर मर जाता है । / 

[ सब स्त्रियों भाग जाती हे । तीसरा सेपाही अब भी 
उसी तरह चुपचाप खड़ा रद्दता हैं । |] 

तीसरा सेनिक--/ विज्या से / अभी थोड़ी दर मे यहाँ 
ओर सेनिक आ जाएँगे | तुम यह छुरा यहीं छोड़ कर कहद्दी 
भाग जाओ । 

विजया- नहीं, मे अपने क्‍प्राण बचाने नहीं आई । अपन 
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प्राण देने आई हूँ | देखती हूँ, तुम म॑ हृदय ढे । तुम अपने 
सेनापति का ऐसे अत्याचार करने से रोकते कया नहीं ! 
तीसरा सेनिक--सेनापति इस तरह के अत्याचार 
पसनन्‍द्‌ नहीं करते ।यद्द इनकी अपनी शेतानियत हे। 
स्रीमाप्रान्त के ये सेनिक बड़ निदंय हें । 
( इसी समय दूर पर कुछ और सेनिक दिखाई देते हें |) 
सेनिक--अब भी मौका हे | तुम यह छुरी फेंक कर भाग 
जाओ बहन ! 

विजया--नद्दीं सैनिक, में आज यहाँ दान-दुखियां 
की सेवा में अपने प्राण देने आई हैँ; मुझे जीने की इच्छा 
बिलकुल नहीं हे । 

[ तीन सैनिक वहाँ और आ पहुँचत दें | विजया उन पर श्राक्रमण 
कर देती दे । वे चकित रद्द जाते हें | उनमें से किसी के हाथ में छुरा या 
तलवार नहीं, सभी के द्वाथों भ॑ डंडे ही हे । श्स लिए वे सब अपना बचाव 
करते हुए एक ओर को हटने लगते हैं और क्रमश: सभी लोग आँखों से 
ओमल द्वो जाते हैं । | 





तासरा दृश्य 
स्थान--शचाये उपगुछ्त के सेदाइक का खेम। 
समय--सूययोस्त । 
( कुमारी शीला एक चर से बातें कर रद्दी है । ) 
शीला--यद्द पक्की ख़बर दे न ? 
चर--जी दो । पक्की खबर हे । 
शीला--अशोक के तम्बू पर पड्यन्त्रकारी क्रिस समय 
धाबा करंगे! 
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चर--धावा नहीं होगा। ठीक ११ बजे सज्नाद के 
शरीर-रक्तफों का पदहरा बदलता छे। उस समय जो नए शरीर- 
रक्षक वहाँ पहुँचते हैं, व सब भी इस षडयन्त्र में सम्मिलित 
हैं। इस षड्यन्त्र की जड़ें दूर-दूर तक फेली हुई दे राज- 
कुमारी ! बीसियों व्यक्ति इसमें सम्मिलित हे । 

शीला--उन लोगों का इरादा कया दे! 

चर-उसके बाद ता उनके लिप बड़ी आसान राहद्द 
निकल आएगी | उन्हें शात हे कि सम्नाद कभी अपने तस्बू 
में प्रकादा करके नहीं साते । उज़ले में उन्हं नींद द्वी नहीं 
आती. बस ११ बज से १२ बजे के वीच में एक शरीर रक्षक 
अन्दर जायगा और एक द्वी वार से सम्नाट के शरीर के 
दो टुकड़ कर देगा । 

शीला--उसक बाद ? 

चर--उसके बाद कलिगराज कर प्रातःकाल दी 
अपनी बची खुची सेना का संग्रह करके सन्नाद के शिविर 
पर भयंकर आक्रमण कर देंगे | 

शीला--और यदि यह षड़यन्त्र अलफल हो जाय तो ! 

चर--कर्जिगराज को अपने इस षदयन्त्र को सफलता 
का पूरा भरोसा है | फिर भी उन्हाने निश्चय कर लिया दें 
कि यदि इस चाल में उन्हें सफलता न हुई ता वद्द ऋल दवा 
अशोक की अधथीनता स्वीकार कर लगे : 

शीला-इस समय कितन बजे दंगे ! 

चर--आ।ठ बजने वाले द॑ राजकुमारी । 

शीला--अच्छा, जाओ | 

( चर का प्रस्थान ) 
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शीला--( उद्दिन्न माव से धीरे-धीरे टहकना शुरू कर देती है / 
यह केसी अनुभूति दे! अब से एक ही प्रहदर के अन्द्र 
अशोक का वध कर दिया जायगा। परन्तु मुझे क्या! इस 
युद्ध में किसी भी पत्त को किसी तरह की सद्दायता न देने 
की दम लागा की प्रतिज्ञा है, इसी प्रतिज्ञा के आधार पर 
तो दोनों पक्षों ने हमें यह सवा काये करने की अनुमति दी 
थी | कलिंगराज के इस षड्यन्त्र भे बाधा उपस्थित करना 
मेरा कार्य नहीं है। मगर कया सचमुच अशोक को मर 
जान ढूँ ? नद्दी, जी नहीं मानता।म चाह तो उसका 
जीवन बचा सकती हूँ । वह युवराज का हत्यारा हे! 
उसन मरा सवस्व नाश कर दिया * उसने इस हर-भर 
कालिंग को एक विशाल श्मशान के रूप में परिणत कर 
दिया है ! उसकी जैसी किस्मत हो, भुगत । मेने जब उसके 
मार्ग में बाधा नहीं पहुँचाई, तब उसके विरोधियों के काये 
में केस बाधा पहुँचाऊँ ?'' तो क्या सचमुच अशोक को 
मर जाने दूँ ? तीन ही घण्टे के बाद अशोक संखार में 
नहीं रहेगा। यह कसी अनुभूति हे | मुर्भे खुशा हो रही हें, 
रंज हो रहा दे या चिन्ता हो रही हे ?--कुछ भी समझ नहीं 
आता | नहीं, में यह सब भुला ढूँगी! मुझे इस युद्ध की 
घटनाओं से काई चासता नहीं । ओर भें कर भी क्‍या 
सकती हूँ | अशोक को खूचना दे दूँ तो वद्द क्राथ म॑ आकर 
कत्लेआम करवा देगां। इतनी भीषण नरहत्या का उत्तर- 
दायित्व में अपने पर कैसे ले सकती हूँ ।' मगर क्या सच- 
मुच में कुछ नहीं कर सकती ? (/सहसा उसके चेहरे पर एक 
विशेष प्रकार का देवीय उल्लास-सा दिखाई देने रूगता है ओर वह खुश 
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से नाच उठती है ) आहा, मुझ अपना कतंव्य खूक गया। 
ठीक है, ठीक है। मेरी साधना आज समाप्त हो जायगी। 
अशोक, मेरे दवर,; मेन तुम्दे क्षमा कर दिया। में आज 
अपनी पर्राक्षा में उत्तीणें होऊँगी और तुम्दें सत्यु के मुंद 
से बचा लूगी। 
( उपयुप्त का प्रवेश ) 

शीला--आहा, पिता जी, आप आगए, में आपके 
पास जाने ही वाली थी । 

डउप०--तुम आज इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही दो 
शीला ! 

शीला-मेरा हृदय आज़ इतना प्रसन्न है, जितना वह 
बरसा से नहीं हुआ था | 

उप०--वह तो देख ही रहाहूँ बटी ! तुम्हारे चहरे पर 
अज स्वर्गीय आभा दिखाई दे रही हे | तुम इतनी प्रसन्न 
कया दो शीला ? 

शीला--आपन कलिगराज़ के षडयन्त्र का समाचार 
खुन लिया है न पिता जी ! 


टः 
५२ 
द्द 


उप०--( ज़रा संकोच के साथ / ओहो, तो कया वदह्दी समा- 
चार सुन कर तुम इतनी प्रसन्न हा रही दो ? 

शीला-आज मेरी साधना पूर्र हो जायगी ! आहदा, 
यह कितनी प्रसन्नता है ! 

उप०-में तुम्दारी बात नहीं समझा बेटी । 


शीला-में आज़ अशोक की जगह अपने प्राण देने 
जारही हूँ आचाय॑ ! 
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उप०--( कोंप कर />--ऐसा क्यों बेटी, अशाक का 
जीवन बचाने का क्या ओर कोई उपाय नहीं हे ! 

शीला-मुर्भे तो और काई उपाय नहीं सूका । और 
फिर में अपने जीवन से इतना मोह किस लिए करू । 

उप०--तुम जो कुछ करना चाहोगी, में उस से तुम्दं 
रोकूँगा नहीं बेटी ! प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं अपना 
मांगे बनाता है। परन्तु में इतना अवश्य कहूँगा कि संसार 
को अभी तुम्दारी आवश्यकता बहुत अधिक हे। तुम्दारे 
बिना यद्द संसार अभागा ओर दुखी बन जायगा बेटी! 
( स्वर कॉर्पन रूगता है १) 

शीला--पिता जी, यह क्या; आप भी अधिर दो 
उठे हैं ! 

उप०--नहीं बेटी, में सब कुछ सहन कर लूँगा। ओह, 
मेरा मस्तक आज गये से ऊँचा हो रहा दे | ओह, तुम 
कितनी महान हो शीला ! में तुम्दांर सामने बिलकुल 
तुच्छ हूँ । 

शीला--आप मुझे लज्जित करते हढं पिता जी ! 

डप०- मेरे जी भें सैकड़ों बार यह बात आई हैं; मगर 
मैंने सदा प्रयत्न किया हें कि तुम्द्दारे सन्‍्मुख तुम्द्वारी प्रशेसा 
न करू । मगर आज नहीं रहा जाता। ओह, शीला ! तुम 
कितनी महान हो | जे देश तम्द्वारे जेली देवी का जन्म दे 
सकता है, वह धन्य है । 

शीला--बहुत थोड़ा समय बाकी हे, पिता जी | आप 
से में केबल एक बात में सद्दायता चादता हूं | 

उप०-- कहो | 
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शीला-किसी तरह आप इस बात का प्रबन्ध कर 
दीजिए कि सम्राद अशोक आज़ रात के १२५ बजे तक अपने 
केम्प से बाहर रहे | ओर यद्द बात किसी को मालूम न 
होने पाए | 

उप०--( कुछ देर तक सोच कर ) अच्छा, में यद् प्रबन्ध 
कर लूँगा | परन्तु मुझे एक बात और भी सभी है; क्‍यों न 
सपम्नद्‌ को दम छोग १२ बज तक वहाँ से दूर रकखें। और 
तुम भी वहाँ मत जाओ । षडयन्त्रकारी अ्रन्धथकार में उनके 
पलंग पर वार करेंगे, उन्हें कहाँ मालूम पड़ेगा कि उन के 
वार का परिणाम क्या हुआ हे ? 

शीला--नदीं पिता जी, वे इतने मूख न दंगे कि यह 
सममभ न जॉय कि उनका वार खाली बिस्तरे पर पड़ा है या 
किसी व्यक्ति की देह पर | फिर उसका परिणाम भी कितना 
भयंकर द्वागा । अशोक को जरा भी सन्देह हागया तो वह 
सम्पूर्ण कलिग मे एक भी व्यक्ति को जीता नहीं छोड़ेगा। 
पिता जी, में आप से अनुराध करती हूँ, प्राथना करती हूँ 
कि आप मुझे अपन निश्चय से विचलित न कीजिए | 

उप०--जी नहाँ मानता बेटी! मगर नहीं, में सब 
सहन करूँगा । 

शीला--आपन क्या प्रबन्ध सोचा दे ! 

उप०--अपन विश्वस्त चर के हाथ अभी में अशोक के 
नाम पर इस आशय की एक चिट्ठी भेजता हूँ कि यदि वह 
कल ही करलिंग-युद्ध को समाप्त द्वो गया देखना चाइता हे, 
तो गुप्त रूप से चर के साथ इसी समय मेरे पास आ जाय | 
सम्राद के यदाँ आने के समाचार को पूरी तरह गुप्त रखमे 


१४२ अशोक [ चोथा 





के लिए में उन्हें कदला दूँगा कि चर के साथ एक व्याक्षि में 
ओर भेज रहा हैँ । उस व्याक्ते स कपड़े बदर कर वह छा: 
वेश में यहाँ आ जाएँ | उनके शररर-रक्तकों को भी 
यह ज्ञात न दोने पाए कि सम्नाद कह्दीं बाहर गए हैं । तुम 
मरदाने वेश में चर के साथ चली जाओ ओर एसा प्रबन्ध 
कर लेना कि सम्नाद के दिल मे क्रिसी तरह का सन्‍्देद्द 
पैदा किए बिना तुम उनसे अपन मरदाने कपड़े बदल सखको | 
मुझे मालूम दे कि मेरे बोद्ध दोने पर भी सम्नाद मुझ पर 
विश्वास करते हें | वदद अवश्य भरी बात मान लेंग | 
शीला--बडुत ठीक । अच्छा, मुझे अब आशीौोवोद 
वीज़िए पिता जी ! / उपगुप्त के सामने घुटने टेक कर बैठ जाती है। ) 
डप०--( आँखों में ऑसू मर कर / बेटी, में तुम्हें क्‍या 
आशोवाद दूँगा ! तुम्दीं इस संसार को, इस अभागी मनुष्य 
जाति का यह आशीवाद दो कि वद्द इन व्यथे के रड़ाई- 
भझगड़ों से अपने को ओर भी दुखी न बनाए । 
[ उपगुप्त एक द्वाथ से अपने आँसू पोंछते हें, ओर दूसरा हाथ वह 
शीला के भुऊे हुए मस्तक पर रख देते हैं। ] 


चोथा दृश्य 
सस्‍्थान--झञाच्षाये उपगुछ्ठ के तम्बू के मीतर १ 
समय -रात के १९ बजे! 
अशोक-अब तो ११ भी बज चुके । आप अभी तक 
यतात क्यों नहीं ? 
उप०--थोड़ी देर ओर थेय रकलो अशोक; में तुम्दारे 
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कल्याण के लिए द्वी इतना विलम्ब कर रहा हूँ 
और ठद्दरों । 

अशोक--कुछ समभ नहीं आता। आपके पास 
एसी भी कया बात हो सकती है, जिसके लिए किसी खास 
शुभ या अशुभ मुहते की दरकार हो | फिर आप तो मुट्ठट्तों 
का यह पचड़ा मानते भी नर्दी ह॑ । 

उप०२-आज आधी रात तक तुम मरे अतिथि हो। 
इतना समय तुम मेरी इच्छानुसार काट सको ता इस में 
बुराई द्वी क्या है। खास तोर स जब इस्री आतिथ्य के 
बदल कल तुम्हारी दो बरसां की महनत सफल दो जायगी | 
तुम्दे नहीं मालूम कि इस एक-एक क्षण में इम छोग तुम्दारे 
लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे है । 

अदशोक--कुछ समम नहीं आता ! 
( कुद्ध क्षणों तक दोनों चुप बठे रइते दँ । उसके बाद ) 
अशोक-मेंरी एक बात का जवाब दंगे भगवन्‌ ! 
डउप०-पूछी । 
अशोक-पाटलीपुत्र का छाड़ कर भाभी शीला न 
आपदी के यदों ता आश्रय लिया था ? 

डप०-ठाकि हे । 

अशांक-वह अब कहां दे ? 

उप०--उनस मिलना चाहत हो 

झशोक--जी दो | खच तो यद्द दें कि उन्दें देखने की 
उत्सुकता, उनसे चामायाचना करने की इच्छा मेरे उद्दि 
हृदय की सब से बड़ी लालसा दे । अशोक इस दुनिया में 


७ 


न [र स्‍ रे 2/ ३ का ३७. प 
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हर हे 


अपनी इसी भाभी से । ससार-भर मं अशोक याददि किसी 
की इज्ज़त करता दें तो अपनी इसी भाभी की । 

उप०-इसी समय अपनी भाभी से मिलना चादते दो ! 

अशोक --/ झरा धबराए हुए से स्वर में ) वद्द यहाँ कटद्दो दो 
सकता है ? 

उप०--वहद तुम्दारे अपन, निजू तम्बू में हें | 

अदशोक--आप तो दिल्लगी करते हैं, आचाये ! 

डप०--म दिल्लगी नदीं करता अशोक ! अपने सम्पूण 
जीवन में आज की इस भयानक रात से बढ़ कर अधीर ओर 
गस्भीर में ओर कभी नहीं हुआ । 

अशोक--आपकी कोई बात समभ नहीं आती 
भगवन ! कृपा करके मुझ से पद्ेलिय। न बुकवाइए । 

उप०--सुनो, अब तुम से कहने का समय आ गया हे । 
सुनो अशोक, आज कुछ लोगों ने तुम्हारी दृत्या का भयंकर 
घड़्यन्त्र रचा था | षड्यन्त्रकारियों क सम्बन्ध में में तुम्द 
कुछ न बताऊंँगा। बस इतना ही समझ लो कि उस 
षड़्यन्त्र के सफल हो जाने मे काई सन्देद नहीं था। हाँ, तुम्दे 
यद्द तो ज्ञात दे न, कि शीला यहाँ ही थी और वद्द हमारे 
सम्पूण स्वयेसेवकों की संचालिका थी। 

अशोक--(/ चकित होकर / वद्द आपके साथ युद्धभूमि 
में थी ? जिस माता की चरचा हमारे सम्पूर्ण सोनिक बड़ी 
अद्धा क साथ किया करते हें, वद क्या शीला ही थी ! 

उप०--हा अशोक, वद्द शीला द्वी थी। आज सूयोस्‍स्त के 
समय शीला को इस षड़यन्त्र को पूरी खूचना प्राप्त दो गई 
थी। तब उसके सामने तीन मागे खुले थे। या तो वहदद 
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तुम्हारा वध हो जान देती। यह तो तम जानते ही हो क 
दम लोग दोनों पक्षों को इस बात का वचन दे चुके दे कि 
दम युद्ध की किसी बात में काई द्खल नहीं देंगे | इसलिए 
यदि शीरका भी यही करती तो उस्र काई दोष न दे सऋता। 
दूसरा यद्द कि शीला तुम्दे उस षड्यन्त्र की खूचना दे 
देती। उस दशा में तुम स्वभावतः सतक रददत ओर उन 
सबका वध करवा डालते । ओर तीसरा यह कि शीला 
तुम्हारी ज़गद्द अपनी बलि देकर तुम्हें ओर घडुयन्त्र- 
कारियों को-दानों को बचा लती । अद्योक, शाला ने 
इसी तीसरे मार्ग का अवलम्बन किया हे। 

अशोक-यह किस तरह आचार्य ? शीला कहाँ दे ? 
जल्‍दी बताइण, वह कहाँ हे ? 

उप०--डद्विन्न मत होओ अशोक ! मुझे मालूम हैं, 
नरहत्या तुम्दारे लिए एक बिलकुल मामूली बात हो गई हे । 
कोई ज़िन्दा है या मर गया, इसकी तुम्द ज़रा भी परवाद्द 
नहीं | सुना, (भरे हुए स्वर में/ रात का दूखरा प्रहर अब समाप्त 
होने को दे । शीला सम्मवतः अब तक तुम्दारी जगह अपने 
धाण दे चुकी होगी ! 

अशोक-(/ उछकऊ कर खड़ा है| जाता है / किस जगद्द ! 
में उसे किस जगह खोजूँ ? 

उप०--( बड़ी धीमी आवज़ में ) जिस व्याक्ति से तुम 


अपनी पोशाक बदरढरन। थी, उसकी तुम्द याद दे न। वही 
शीला थी। वह तुम्हांर तम्बू मं इसी लिए ठद्दर गई थी कि 
तुम्दारी जगद्द स्थयं अपने प्राण दे सके | तुम्दे यहाँ छान का 


पएक-मात्र उद्देश्य उस षड्यनन्न से तुम्द्दारी जीवन-रक्षा करना 


मं 


> न 
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दी था| मुझ भय है कि शीला अब तक इस संसार से 
चली गई दागी ! / गछ भर आता है। ) 
अशाक--आओद ! 
[ अशोक का सारा शरीर कॉर्पन लगता दे । बह बडी शीघत्रता से तम्बू मे 
बाहर निकलता ह | एक धोड़ा तम्बू के बादर द्वी बँधा हुआ दे । 
इस थेड़े पर सवार होकर वह की हवा की तेजी से अपने 
शिविर की श्रोर रवाना जाता है । ] 


( दृश्य बदलता हैं ) 
स्थान---अशेकक का शिविर १ 
समय--आवी रात । 

[ सम्पूगो शि१िर में कोलाइल मचा छुआ ह। सम्राट अशोक के तम्बू 
के बादर, एक खुली जगह को घेर कर इजारों संनेक पंक्ति बद्ध खड़े हैं । 
मध्य में लकडो उल्फाओं का तेज प्रकाश हो रहा है । श्स सब के बीचों-बीच 
शीला की मूच्छित देह पड़ी हे; उसकी छाती और कन्ध पर भारी घाव पहुँच 
हैं | शीला का सम्पूण शरीर खून स लथपथ दे। उसके संज्ञादीन चहदर पर अब 
भी प्रसन्नता अर सनन्‍्तोष को छाया दिखाई दे रही दे । तीन चार प्रमुख जर्राद 
उसके घावों को परीक्षा और मरहम-पद्टी कर रदे हैं । शीला के पैरों के निकट 
मगध महा-साम्राज्य के मह्यन्‌ सम्राट अशोक बच्चों की तरद फूट-फूट कर रो र६ 
है। उन के बाल अस्त-व्यस्त दो गए ह। सारा शरीर धूल स भर गया दे | ] 

प्रधान जराह -( घपीरे से ) सन्नाद , धेर्य कीजिए | अभी 
इन में प्राण बाकी दें। परमात्मा ने चाद्दा तो यद्द द्वोश में 
आ जायेंगी। 

अदशोक--राजवैद्य, मरी भाभी को बचा लीजिए। में 
सारी उम्र आपका गुलाम रहँगा। ( पर के सन्मुख दृध्थ जोड़ 
द्वेत हैं। ) 
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जराह-अधीर न होइए सम्राद | परमात्मा से प्रार्थना 

कीजिए कि वद्द हमारे द्वा्थों में यदा दें । 
[ सम्राट अशोक सचमुच घुटने टेक कर और दोनों हाथ जोड़ कर परमात्मा 
से प्राथना करने लगते हैं | उनके रोने की आरावाज्ञ तो श्रव कम द्वो 

गई दे, परन्तु उनकी सिसकियोँ और भी अधिक करुण द्वोगई दैं। 

अशोक-( सिसकते हुए » पिता, तुम्दारी अनन्त दया से 
आज मुझ अधम को जा प्रकाश दिखाई दे गया है, उससे 
मुझे इतना शीघ्र वंचित न कर देना ! 

( इसी समय सम्पूर्ण बौद्ध-मिक्तुओं सद्दित आचाय उपगुप्त का प्रवेश । ) 
| शीला की मूच्छित देह को देख कर उपगुप्त यह निश्चित समझ लछेत हें 
कि वहद्द निर्जीव दो चुकी दे | उनका पेय छूट जाता है और वद भी 
धीरे-धीरे, सिसक-लिसक कर रोने लूगत हँ। सभी भिश्षु 
सैनिकों के आंग पंक्ति बंध कर खंड हो जाते हैं | | 

उपगुप्त -( नज़दोक भाकर ) आह, बच्ची मेरी | शौत्ता ! 
तुम कहाँ गई ? (/ दोनों हाथों स मुँह ढँक रत हैं । / 

प्रमुख जर्राह--इनमें अभी प्राण बाकी ८ आचार्य ! 
आप अधीर न हो । 
( उपगुप्त के मुंह पर प्रसन्नता की एक इलकी-सी कक दिखाई दने लगती हे | ) 


पॉचवों दृश्य 
स्थान--पाटकीपुत्र का नगर-मदन 
समय--सायंकारू । 
( नगर-भबम के ऑगन में नागरिकों की मीड़ जमा हे। ) 
एक नागरिक--आज़ यद्द अनद्वानी बात केसे दोमे 
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लगी ! सम्नाद नागारेकों की इस भीड़ में आने का साहस 
केस करने लगे हैं ? 

दूसरा नाग०--तुम्दें मालूम नहीं है क्या ? सम्राट्‌ अब 
पहले के सम्राट नहीं रहे | उनमे बड़ा परिवर्तन आगया है। 

तीसरा नाग०--यहीं न कि उन्होंने आचार्य उपगुप्त स 
दीक्षा लेकर बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया है ! 

दुसरा नाग०--नहीं, सिर्फ़ इतना ही नहीं। उन्होंने 
निश्चय कर लिया है कि वह अब अपना सम्पूण शक्ति प्रजा 
की भलाई मे लगा दगे। 

चोथा। नाग०--अजी, यह सब दिखाने की बाते हैं । 

पाचवा नाग०--कद्दावत मशहूर हे न, कि सक्तर चुूदे 
खा के बज्नचा ताथ करन चलो हे ! 

पहला नाग० -मुझे भय हे कि आज कोई नागरिक 
सम्नाद पर आक्रमण द्वी न कर द्‌ । 

चौथा नाग०--ऐसा द्ोगा, तब तो खेर नहीं। अभी 
से भाग चलना चाहिए। आखिर हैं तो वहीं अशोक न, 
सभी का जिन्दा भून डालेगा । 

[ इसी समय सुनाई देता है, “सम्राट्‌ आंगए! | कुछ ही छणों में सम्राट 
एक ऊँच चबूतरे पर दिखाई देते हैँ ॥ मब लोग खडे होकर उन्हें 
प्रणाम करत दे, ओर सब ओर शान्ति छा जाती द ] 

पद्दकछा ना०--( धीरे से ) सम्राट ने आज यह साधुओं 
के-से मामूली वस्त्र क्यों पद्न रक्ख हें ! 

दूसरा ना०-मेंने पदले द्वी कदा था कि वद्द बिलकुल 
बदल गए है । 
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चौथा ना०--साथ में कोई शरीर-रक्षक भी तो 
नहीं है । 

तीसरा ना०--प्रतीत तो एसा ही होता है । 

पॉचवों ना०--चुप रहो, देखो सम्राद्‌ कुछ कहना 
चादते हे । 

अशोकर--([ खंडे हे! कर ) भाइया, आज अपने दिल की 
कुछ बात आपसे कद्दने के लिए में आपके बीच में आया हूँ । 
मेरी आप से नप्न प्रार्थना है क्रि मेरा निवेदन आप लोग 
ध्यान से सुने । 

[ नगर-भवन के आंगन में गहरा सन्‍्नाय छा जाता है | | 

नागरिको, मेने आप लोग[ पर, मगध-साम्नाज्य की प्रज्ञा 
पर, ओर कलिंग के सम्पूर्ण निवासियों पर अनगिनत 
आर बड़े-बड़े अत्याचार किए हे। अपनी शक्कि के मद में 
अन्यथा दोकर में अभी ओर भी न जाने क्या-क्या अनर्थ और 

अत्याचार कप्ता, परन्त एक देवी ने अपने अलोश#ेक 

प्रकाश से मेरी आँख की पट्टी खाल दी | उस ने म॒झ सच्ची 
राह दिखा दी। आज मेंने अनुभव कर लिया दे कि 
अपन जीवन में जा भारी अनर्थ में अभी तक कर चुका हूँ, 
उन का प्रायश्वित्त भी नहीं दे । परन्तु उसी देवी ने मुझे 
धैय दिया दे, मुझे सादस बँधाया है। भें डख का गुनहृगार 
था, इतना बड़ा गशुनहगार था कि अपने उस भारी अपराध 
को बतात भी मेरी जिला लड़खड़ा जाती है । परन्तु उसने 
मुझे माफ़ कर दिया ! न फेवल माफ़ ही कर दिया अपितु 
भरे बदले में वह अपनी जान तक दने को तैयार द्वो गई | 
भाइयो, अपनी उस्री भाभी शीला क आशीवोद के बल पर 


री 


शव 
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में आज आप से अपने गुनादहों के लिए माफ़ी माँगने आया 
हूँ । आप चाद तो मुझे दरड दीजिए । में उसके लिए भी 
तेयार हूँ । मरा कोई शरीर-रक्षक यहां नहीं दे। भेंने निश्चय 
कर लिया हे कि भविष्य में में कभी कोई शरर-रक्षक अपने 
साथ नहीं रफखूँगा। आपमें से यदि काई भाई मुभझले 
बदला लना चाहे, मुझे मरे पापों की सज़ा देना चाई, तो वह 
आगे बढ़कर आएँ ओर मुझे सज़ा दें । में चूँतकन करूँगा । 
[ अशोक श्रपनी गरदन झुका कर खंड द्दो जाते हँ। परन्तु 


कोई नागरिक आगे नहीं बढ़ता। ] 

अशोक--( गरदन सीधी करके / ता भाहयो, क्या में समझ 
लूँ कि आप सब ने मुझे माफ़ कर दिया ? 

सभी नागरिक--सम्नाद अशोक की जय हो ! 

अशोक--( उत्साह के साथ ) पाटलीपुत्र ने नागरिकों, 
में हृदयस तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुमन अपनी 
मद्दान उदारता स मुझ उबार लिया। अब में निश्चिन्त 
हो कर अपना यद्द जीवन अपन मद्दान गुरू महात्मा 
खुद्ध के सन्देश को पूरा करन भे व्यय कर सकूँगा। 
भाइयों, शञआ्राज़ महात्मा बुद्ध को साक्षी कर में यद्द 
घोषणा करता हूँ कि भविष्य मे में इस विशाल मगघध- 
साम्राज्य का अपनी सम्पात्ति नहीं समझ्ूँंगा। यह मदा- 
साम्राज्य आप सब की सम्पात्ति छे। इस राज्य का उद्देश्य 
विश्व-मर में धर्म, दूया ओर मनुष्यत्व का प्रचार करना है । 
इसी उद्देश्य क लिए में जीऊँगा ओर जहाँ तक बन पड़गा 
झपने जीवन के भर्यकर पापां का प्रायश्चवित्त करने का 
प्रयक्ष करेगा । 


लिन 
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झाओ। भादयो, आज हम सब मल कर संसार को 
पक नया पाठ पढ़ाना शुरू करे । दम अपने व्यवद्दार से बता 
दें कि हमारा यह मद्दा-साम्राज्य राजनीति और शक्ति संघर्ष 
के लिए नहीं है, यद् धर्म के प्रचार के लिए है। और साथ 
ही साथ दम यह भी सिद्ध करदे कि दमारा यह धर्म 
सिद्धान्तों का धर्म नहीं, क्रिया का, आचरण का धर्म दे। 
में घोषणा करता हूँ कि स्वयं बोद्ध हाते हुए भी में किसी 
मलुष्य से इस कारण घृणा नहीं। करूंगा, अथवा इस कारण 
उसे छोटा या अभागा नहीं समभूँगा कि वद बोद्ध नहीं है । 
आओ भाशयो, आज हम सब मिल कर यदद वत ले कि हम 
मजुष्य से घृणा नहीं करेगे; हम किसी पर अत्यायार नहीं 
करेंगे | हमारे इस 'धम्म साम्राज्य' का एकप्तात्न ध्येय दागा, 
प्राणिमात्र क लिए सेवा ओर सहानुभूति का व्यावद्यारिक 
प्रदर्शन | हम अपने आप कष्ट चांद भले दी सदह्द ले, परन्तु 
अपने पड़ोसी का दुखी न होने दें। आओ भाइयो, हम राग 
आज़ यह संकल्प कर कि हम इसी भूमि पर, अपने इसी 
देश में, स्वगे की सष्टि करके दिखा देंगे ।--आचाये उपगुत्त 
दमारा नतृत्व करेंगे ओर इस “घस्म मद्दा-साम्राज्य' की 
प्रबातिका होंगी देवी शीला ' 

सभी नागारिक--( ऊंचे सर्वर में / खप्लाट अशोक की 
जय दो ! मगध का 'धम्म साप्राज्य' चिरजीवी बने !! 
[ नेषथ्य भें राजकीय वाययन्त्रों सु एक बहुत ही मधुर भोर 

आशापू्ं स्व॒र-लदइरी निकलने छगती हईं।] 
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छठा च्रय 
स्थान--पाव्दझोपुत्र क राजमह॒क का उद्यान 
समय--मध्याह-पुर्वे । 
[ सम्नाजशी तिशी के साथ शीला कदम्ब के एक पड़ के नौचे बैठी हे, सम्राट भ्रशोक 
की सबसे छोटी कन्या संघमिन्रा उसकी गोद में दे । उसके पास दी 
चार बरस का बालक मद्देन्द्र खेल रद्द है | ] 


तिशी-- उन्होंने दूध पीना तक छोड़ दिया दे बदन ! 
कददते ढू जब तक मेरे राज्य में एक भी पशु की हत्या होती 
है, मेरा दूध पीने का कोई अधिकार नहीं है । 

शीला--बद जेली साधना चाद्दते दें, उन्हें करने दो । 
आग आने वाली सनन्‍्तति सम्नाद्‌ अशोक के फारनामों को 
आद्रपूर्ण आश्चययय के साथ देखा करेगी । 

तिशी-राज्य के अनेक कमंचारियों को शिकार का 
शोक था। उस दिन उन्होंने सब कर्मचारियों को बुला कर 
बड़े स्नेह के साथ समभाया कि में कोई कानून बना कर 
आाप लोगों को अद्वसक बनाना नहीं चाहता, परन्तु आप 
सबकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी, यदि आप लोग शिकार 
करना छोड़ दे । शिकार की जगह यदि आप दूर दूर के 
प्रान्ता मे प्रजादित के उद्देश्य से जाना चाह तो इस कार्ये 


[4] 


के लिए आपको सरकारी काष से मार्गव्यय दिया जाया 
करगा । परिणाम यद्द हुआ कि कर्मचारियों में से शिकार 
का शोक दी जाता रहा। 

शीला-सपम्नाद ने उस दिन घाषणा की थी के 


इम सब लोग इस बात का प्रयक्ष करंगे [के हम स्वगे को 
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इस पृथवी पर ही ले आएं । आज सच्चे अथों में वह धाषणा 
पूरी द्वो रही दे । 
तिशी- यद्द सब तुम्हारी ही दया का पारिणाम दे यद्दन ! 
शीला--फिर से तुम मरी तारीफ़ करने रूगी। बोलो, 
मेने तुमसे क्‍या प्रातज्ञा ली थी ? 
तिशी -सुझे माफ़ करो बहन ! परन्तु मुझसे रहदा 
नहीं जाता । 
[ आचाय॑ उपगुप्त क शिष्य अ्रन्धे भिक्तु का हाथ पकड़े हुए 
कुणाल का प्रंवश । ] 
कुणाल--( शीरा से / चाची जी, इनसे कद्दो न कि 
मुझे वही गीत खुना दें। मेन इनसे इज़ार मिन्नते कीं, मगर 
यद्द मानते ह्टी नहीं है । 
शीला--कोन-सा गीत, बेटा ! 
कुणाल--वही “निया” वाला गीत चाची जी | 
शीला--( तिशी से ) तुमने वद्द नेया वाला गौत खुना 
है बहन ! 
तिशी--नहीं ता । 
शीला--( भिक्तु से / श्रच्छा बेटा, ज़रा एक बार वद्द 
गीत फिर से तो खुना दो । सम्नाज्षी तुम्दारा वद्द गीत खुनना 
चाहती हे | 
भिक्षु-( प्रसक्त होकर » बहुत अच्छा माँ ! 
( बद् गीत गाने लगता हैं ) 
गीत 
किधर आज नेया हमारी छगेगी 
कहाँ सूने तट पर यह बँसी बजेगी ! 
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चला जा रहा हूँ में पतबार थामे 


सरकता हे बजरा अलक्षित दिशा में । 
क्षितिज पर खड़ी मोन रंगीन बदली, 
किसे ताक शरमा रही है यह पगली । 
बहुत दूर है द्वीप जिस में उतग्ना 
अकले ही मुकको सफ़र हाय ! करना । 
यह पड़ने छगी बन की कई किनारे 
झभलकने छगे नी नभ में सितारे। 
च्डः ४५ की 
वहों दूर मन्दिर में दीपक जछा हे 
३ 6 पिच 
बटोही उधर कोई गाता चला हे। 
उदासी भरी विश्व कहता कहानी 


हर 0 6५ ७ 


किधर तुम छिपी बेठी हो मेरी रानी (१ 
कभी तुमने भी बाट इसकी हे जोददी 
चला जा रहा है यह इकलछा बटोही । 
किसी जन्म में क्‍या मिलोगी हे साथिन ! 
यह बजरा पड़ा आज सूना हे तुम बिन । 
( चित्रा का प्रवेश ) 
चित्रा-सब लोग इधर बाग्म में छिपे षेठे है| में सारा 
मददल दढूँढ़ आई। 
शीला-आओ दीदी ! इम लोग फिर से बदह्दी गीत 
खुन रदे थे, जा उस दिन शान्त चॉदनी रात भे बज़रं की 


सैर करत हुए पदल-पदल तुम्हार द्दी निकट बेठ कर मैंने 
स॒ना था । 

चित्रा-पएक शुभ सम्राचार खुनागी बद्दन ? 

शीला-कहेो | 

चित्रा-तिष्य का पता मिल्ल गया ! 

तिशी--( उत्सुकता से / राजकुमार तिष्य का पता मिल 
गया £ 

चित्रा--हाँ बहन । 

तिशीा--तुमने आज यद्द कितनी खुशी का समाचार 
सुनाया दे चित्रा ! 

शीला-वह मिले किस जग 

चित्रा-कामरूप के जंगलों 
गाँव में । ओर भाई जी उन्हें ने को शीघ्र 
का इरादा कर रहे ८ । में भी ॥ 


| सका 


लाोके एक 
उधर जाने 


? 
बस हुए 


५ ग्प 


3 
2५ ४ 


दे । में भी साथ ही जाऊंगी। 

शीला-तुम वहाँ जाकर कया करोगी दीदी !? 
चित्रा-भें ज़रूर जाऊँगी बहन | 
शीला-मगर दीदी ! मरे पाटलीपुत्र छाड़ कर चले 


जाने के दिन निकट आ रदे हैं| 
( तिशी और चित्रा दोनों व्याकुल सी हो जाती हैं। ) 
चित्रा-यह कया कहा बहन ? 
शीला-मुझे अफ़गानिस्तान की ओर जाना द्वोगा 
दीदी ! 
चित्रा-तुम हम लोगों को छोड़ रर केसे जा सकती 
दो शीला ! 


तिशी--तुम नदी जाने पाओगी ! 
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शीला--यद्द कर्तव्य का संदेश है। में इस सन्देश की 
उपेक्षा केसे कर सकती हूँ ? 

चित्रा-यदह शअससम्भव है। में तुम्दारे बिना नहीं रह 
सकती । नहीं, तुम कद्दीं न जान पाआओगी । 

शीला--(जिरा-सा मुसकरा कर ) रात मैने इस बात पर गमस्भी - 
रता से विचार किया था। अफ़गानिरतान को मेरी आवश्य- 
कता है, मुझे वहाँ जाना द्वी होगा बहन। और जाना भी सदा 
के लिए दोगा। में अपना जीवन जिस उद्देश्य के लिए समर्पित 
कर चुकी हूं, उसे ता पूरा करना द्वी होगा। यद्दी आचार्य 
उपगुप्त का आदेश है; यही मेरी अन्तरात्मा का सन्देश दै | 

तिशी--तुम अपने इन बच्चों का मोद्द भी त्याग दोगी बद्दन ! 

चित्ना-तुम चिन्ता मत करो तिशी | देखती हूँ, इन्हे 
जाने दी कोन देता है। यद्द भी कभी दो सकता है ! 

( शीला मुसकरा पड़ती है । ) 

[ श्सी समय बालक महेन्द्र शी के निकट चला आता है । | 

महेन्द्र - ( शीका से ) मुझे अपनी गोद मे बेठा लो माँ ! 

चित्रा--नहीं, यद्द तुम्दारी माँ नहीं है, यह संघमित्रा 
की माँ हे! 

मददेन्द्र-/ मचक कर ) नहीं मरी माँ हैं ! 

चित्रा-यदह अगर तुम्हारी माँ हैं तो बोलो कुणाल 
अआ्राता जी की माँ कोन दें ? 

महन्द्र-कुणाल भ्राता जी की श्रम्मों ( तिशी कौ ओर 
इशारा करके ) चाची जी हैं | 

[ सब॒लछोग हँस पड़ते हैं | शील। मद्देन्द्र को खींच कर दाठी 
क्वे लगा क्ेती दे । ) 
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सातवों दृश्य 
स्थान-- पाटकीपुत्र के राजमह॒क का मुख्य द्वार १ 
समय--प्र नात १ 

| शीला बोद्ध भिक्तुओ के पीछे वस्त्र पहन कर सद्दा कु लिए सीमा- 
प्रान्न की ओर श्रस्थान कर रही है। फाटक पर उपगुप्त, अशोक, चित्रा, 
तिध्य, तिशी आंदे सभी लोग उपारिथत ४ | राजमहलों के बाहर सड़क के दोनो 
ओर पंक्ति बंध कर इतारो नागरिक खंड हे | आस्मान मे बादल छाए हुए 
है । सब ओर पूरी शान्त हे, केवठ उथान के किसा निकट कुज में से एक 
पपीढें को दर्देभरां पुकार रह-रह कर सुनाई पड रही दे | सभ्नाट्‌ अशोक की 
आंखों भे आसू भर हुए हैं | राउमहल की देवियों सिमक-मिसक कर रो रही हैँ ।] 

उपगुप्त-- ( सम्राय्‌ स ) थेय धारण कीजिए सम्राट | 
शीला एक बहुत बड़ उद्देश्य का लेकर सीमाप्रान्त का जा 
रही हैँ । उन क लिए मंगल-कामना कीजिए । 

अशाक--/ गदगद स्वर में शीका स ) भाभी दम अ्रभागों 
को अपना आन्तिम आशीवाद तो देते जाओ | 

शीला--( थोडा सा मुसकरा फर » खुखी रहो देवर ! 

[ इसके बाद शाला सब लोगों को नमस्कार करके बच्चों को प्यार 
ऋरती है । चित्रा की मिसकिया बहुत करूण हो जाती हेँ। शीला चलन ही 
लगता है कि सहसा बालक मद्देन्द्र माँ ' माँ !!! कद्द कर जोर से से उठता 
है और वह आगे बढ कर शीला का अचिल पकड लेता है | ] 

शीला--( महेन्द्र को गोंद भे उठा कर » रोओ मत बेटा ! 
में तुम्द आशीवाद देती हैँ कि तुम अपने पिता के 'धसम्म 
सापम्राज्य' के सब से बड़े सेनानी बनो। मेरे राजा बेटा ! 
( चुम्बन / 
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[ महेन्द्र को चित्रा कौ गोद में देकर शीला थौरे-पीरे फाटक की 
सीढ़ियों पर से उतर कर सड़क पर आजाती हं। सभी नागरिक चुपचाप 
भुक-भुक कर उसे प्रणाम करत जाते हैं | आगे-आगे शीला जा रही है, 
उसके पीछे आचाये उपगुप्त हें श्रौर उनके पीछे चार बौद्ध-भिक्तु | पीरे-धौरे वे 
सब दूर जाकर आँखों से भोभरू हो जाते दें । पपीदे को करुण पुकार अब 
भी उसी तरद सुनाई दे रद्दी है | | 


पटाक्षप 
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